7 
NCA E SSES 





1 003 to 0:34! 2 
- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बालकृष्ण 


= > < a ee | 


दधिकणपरिदिग्थं मुग्धमड्ग मुरारेः | 
दिशतु भुवनकृच्छच्छेदि तापिच्छणुच्छ- oe 
j च्छविनवणिखिपिच्छेलाोज्छित वाञ्छित वः ॥ 


| 
| अभिनवनवनीतस्निग्धमापीतदुग्ध 


e— 


A ~= 
— 


MN तुरन्तके निकाले हुए मक्खनके समान स्निग्ध ( सुचिककण ) 
हे, दूध पीकर परिपुष्ट है, ज्ञिसपर दद्दीके कण सब ओर लगे Š, जिसको 
1 छवि तापिच्छ गुच्छके समान इयाम है, तथा जिसके माथेपर नूतन 
| मयूर-पंख शोभा दे रद्दा Š; मुरारि नन्द-नन्द्नका वह मोहन श्री ay, 


A~ 
—— - b; 


vos h aayqa JS SPSS 


ar an= el 


जो त्रिसुवनके क्लेशका उच्छेद करनेवाला Š, आप सबका मनोरथ | 
पूण करे | | 


(.— s Ç | 


PT TT 


क > — -< x 
नव्या l MDS 
` RE NE TOS 


1 





धर्म, अध्यात्म, साहित्य एवं संस्कृति-प्रधान मासिकः 


a= 
ae 
x 
E A 
a a g 4 Hy 
Sar ju 





( श्रीराधाकृष्ण-जन्माष्टमी-भड़ O a 
A 
प्रवर्तक 
ब्रह्मलीन श्रीजुगळकिशोर बिरळा 
परामरां-मण्डल ® ७ प्रवन्ध-सम्पादक . 
स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वती. देवधर शर्मा 
श्रद्धेय श्रीहचुमानप्रसाद्‌ पोद्दार ९ सम्पादक 
६ š पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्री, 
डॉ० अ्रीभुवनेइचरनाथ मिश्र माधव | “esa 
श्ोजनादन भट्ट एम०ए० 7७ <o सम्पादक 2 
` झोह्दितशरण शर्मा एम०ए० विश्वम्मरनाथ द्विवेदी 
.व्ष : अङ्कः २ वाषिक शुल्क : “Gor 
सितम्बर, १९७० Ro ae आजी वन YEH 3 १५१.०० 


फाशी 


भ्रीकृणण-जन्मस्थान-सेवासंघ, AMT 


00110 RRS . 









विषय-सूची 


विषय BAR yo gjo 
श्रीकृष्णजन्सस्थान : प्रेरणाप्रद : ३ 
मेरे दिव्य जन्म-कमे ७ 
चेदिक अवतारवाद cee ९ 
जन्माष्टमी तथा सगवान श्रीकृष्णसे प्रणा सम्पादकीय १० 
सरगवानूका आविर्भाव पूज्य स्वामी श्रीमखण्डानन्द सरस्वती १२ 
अद्सुत बाळक राम' २२ 
श्रीकृष्णका जन्म Sto भ्रीविद्यानिवास मिश्र २३ 
गोपाळ श्रीकृष्ण š २९ 
श्रीकृष्ण-स्तवन श्रीउमापति शर्मा द्विवेदी 'कविपति ३५ 
श्रोकृष्णावतार श्रोविद्याघरणुक्ल वैद्य ३७ 
मेयाके साथ श्रीकृष्णका बाळ-विनोद ree tee ४० 
MATA गुणगान eae Te ४१ 
महामना माळवीयजीकी राधिका रानी श्रीसुधेन्दु शर्मा ४२ 
ओराधाके दिव्य रूप, गुण और प्रभाव [ ब्रह्मवैवर्त-पुराण प्रकृति खण्ड ] ४५ 
श्रीराधा; एक अध्ययन श्रीजमीला कुरंशी ४६ 
हिन्दीसाहिस्यमें श्रीराधाकृष्ण श्रीसरोजिनी कुलश्रेष्ठ ४९ 
हळधर बलराम श्रोपरमेश्वरीलाल गुप्त ५१ 
अनन्त चतुंदशी ५५ 
श्लीकृष्ण-सन्देशकी आवश्यकता श्रीहरिहरनाथ टण्डन . ५६ 
हरिताकिका-त्रत ( तीज ) a. ५७ 
कवीन्द्र-रबीन्द्रको VIN Gia श्रीराधा-कृष्ण-प्रसंग सुश्रीकुमारीजयन्ती भट्टाचार्य ५९ 
पितृपक्ष ६२ 
श्रीकृष्ण जन्मस्थानमें जन्माष्टमी महोत्सव, 
शअरद्धांजलि-समारोह - श्रीराणेन्द्र रंजन ६३ 
भ्रीकृष्णकी क्षुधा श्रीराजगोपाळाचारी ` ६५ 
श्रीकृष्णका जीवन-काय और अवतार-कायं श्रीयुत काका कालेलकर ६८ 
योगिराज श्रीकृष्ण श्रोसावित्री देवी ७१ 
शकुष्णमें तन्मयता स्थापित कोजिये 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थातपर आयोजिथ श्रद्धांजलि समारोहमें BAe 
आचार्य भ्ीसीतारामजी चतुर्वेदेका भाषण | | | > ७३ 

f 4: 


wh? 


Bae OR 


_ a >> >...“ et ee s SOI ............ . 
axonen — = £ N 
Ay at OHO Oy SP - I PRN SE PE ee el Sais a a msn an nd 


— ss de een T... sas mene srs as wees 
` 


- 
sas sa , 1... M... क v. s s. ... आ 


EP RR .s.... u... ......s.. . a... .. PO SIDE eee 


— P. `. ~. . ° es r,s” se 
Jj MS SS —FsÉiatiia — eo — ww I iii SS ee क्क 





प्रत्यक्षदार्शयोंके उद्गार 


( अगस्त १९७० ) 
+ 


आज भगवान्‌ श्रोकृष्णकी असीम HTT उनको परम पूजनीय जन्मभूमिके दर्शन 
करनेका सौभाग्य प्रास हुआ । मुझे पूर्ण आशा है कि हिन्दुसमाज इस दिव्य स्थानको भगवान्‌ 
श्रोकृष्णकी महिमाके योग्य बनानेमें कामयाब होगा | भगवानको HWA बड़ें-से-बड़े काय भी 
पूर्ण हो जाते हैं । 


A श्रीनिवास हांडा 
ISN z २०, राजा सन्तोष रोड 
कलकत्ता 


आज मैवे परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको जन्मभूमिके दर्शनकर अपनेको कृतार्थ किया | 


जगनप्रसाद्‌ रावत 
स्वायत शासन मन्त्रो 
उत्तर प्रदेश 


हम सबने भगवान्‌ श्रोकृष्णके - पुनीत जन्मस्थानके दर्शन किये । यहाँको अमिट छाप 
जीवतपर्यन्त बनी रहेगी ओर ऐतिहासिक स्थलको पावन गाथा कभी विस्मृत नहीं होगो । 
श्रोडालमिया परिवार द्वारा निर्मित हो रहा विशाल भागवत-मवन तो बड़ा हो सन्तोषभ्रद है । 
हम सबको अब मनोकामना है कि यहाँका निर्माणकार्य शीघातिशोध् पूर्ण हो। ` 


माधव प्रसाद ळाखोरिया 
जनरल सेक्रेटरी, भारत: कामर्स बछब 


राजपुरा ( पंजाब ) 








: भ्रीकृष्ण-जन्मस्थान हिन्दू समाजके लिए अत्यन्त प्रेरणादायक Gl इसके पुनरुद्धार- 
कर्ताओंको कोटिशः धन्यवाद । हर 
दीपनारायणमणि त्रिपाठी 
राज्यमन्त्री 
उत्तर प्रदेश 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके दर्शन करनेका पुण्य प्राप्त हुआ । इसका विकास बड़ा सुन्दर 
हो रहा हे ओर यह आवश्यक भी ë । 


इयामसुन्द्र डाळमिया 


गया ( विहार ) 


भगवान्‌ धोक्ष्णके जन्मस्थाने दर्शन कर बड़ी खुशो हुई । 


मोहिनीदेची ळाखोरिया 
नवलगढ़ ( जयपुर ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्गके जन्मस्थानके दर्शनोंका सौमाग्य आज प्रास हुआ । हृदयको बड़ी 
शान्ति मिलो । भगवानूसे प्रार्थना हुँ कि वे इध dared पारस्परिक प्रमका संचार भोर 
युद्धको भयंकर भावनाका नाश करें । 


शान्तिस्वरूप गुप्त 
काम्बोजमें भारतवर्षके राजदूत 


Walking through holy. places like these, seeing how 
different people in different parts of the world are worshi- 
pping, experiencing their kindness and devotion only leads to 
one conclusion. This is we are all people, all the same, only 
differing in habits and customs, but basically with the same 
feelings and fear whether these are expressed in Hinduism, 
christianity, Islam or any other religion does not really make 


any difference. Tolerence should be the factor here to make ` 
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“pasada 
all these religion exist peacefully next to each other may this 
happen shortly 

Fred Tolenaar 
Noorderhavenkade X 46-C 
Rotterdam—-4 

Holland 


It is my good luck that I am with my Shri Uma Jyoti 
Mandal to visit the birthplace of Lord Krishna. The 
surroundings all very quiet and inspiring. 


Uma Bharati 
Shri Uma Jyoti Mandal 
Haridwar ( U. P. ) 


I visited the birth place of Lord Krishna and was 
deeply impressed with the atmosphere. I wish I could have 
stayed longer. 

P. C. Chatterji 

Deputy Director General 
All India Radio 

New Delhi 


I visited with my members of Dohad promienent per- 
sons the birth place of Lord Krishna and was pleased to see 
the enthusiasm and spirit of workers of this place.: Iam 
highly pleased to see that the spirit of Hinduism and Lord 
Krishna’s Gita memories are even after many years survive 
and will survive for time immemorial 

C. S. Desai 
Advocate 
Dohad ( Gujrat ) 





श्रीहरिः 
श्रीकष्ण-सन्देश'के उद्देश्य तथा नियम 


- उद्देश्य ¦ धमं, अध्यात्म, भक्ति, साहित्य एवं संस्कृति-सम्बन्धी लेखोंद्वारा 
जनताको सुपथपर चळनेकी प्रेरणा देना और जनमानसमें सदाचार, सद्विचार 
राष्ट्रप्रेम, आस्तिकता, समाजसेवा, सर्वाङ्खीण समुन्नति तथा युगके अनुरूप 

कतंव्यबोधको जाग्रत्‌ करना 'श्रीकृष्ण-सन्देश” का शुभ उद्देश्य है | 
७ नियम : उद्देश्यमें कथित विषयोसे सम्बद्ध श्रुति, स्मृति, पुराण 
आदिके अविरुद्ध तथा आक्षेपरहित एवं लोककल्याणमें सहायक लेख ही इस 
पत्रिकामें प्रकाशित होते हैं । . Sala काट-छाँट, परिवतंन-परिवर्घन आदि करने 
अथवा उन्हें छापने, न छापनेका सम्पूणं अधिकार सम्पादकको है । अस्वीकृत 
लेख बिना मांगे नहीं लोटाये जाते। वापसीके लिए टिकट भेजना अनिवायें 
है । लेखमें प्रकाशित विचारके लिए लेखक ही उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं । 
लेखक उद्देश्यमें निदिष्ट विषयपर ही उत्तम विचारपुणं लेख भेजें । ळेख 
स्वच्छ ओर सुपाठ्य अक्षरोमें कागजके एक ही पृष्ठपर बाय हासिया छोड़कर 
लिखा होना चाहिए। लेखका कलेवर अधिक बड़ा न रहे । सामग्री सुन्दर 
सामयिक तथा AINE हो। लेख सम्पादक--श्रीकृष्ण-सन्देश' Wo Fo ६, 
केलगढ़ कालोनी, जगतगंज-वाराणसीके TAIT भेज | 
७ 'श्रीक्ृष्ण-सन्देश' अगस्त माससे प्रारम्भ होकर प्रत्येक मासकी पहली 
तारीखको प्रकाशित होता है, इसका वाषिक मूल्य ७) है। जो लोग एक सो 
इक्यावन रुपये एक साथ एक बार जमा कर देते हूं, वे इसके आजीवन ग्राहक 
माने जाते हे । उन्हें उसी चंदेमें उनके जीवनभर '्रीक्कण्ण-सन्देश' मिलता रहेगा। 
ग्राहकोंको अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखना चाहिए। ७) चंदा मनि 
ASX द्वारा अग्रिम भेजकर ग्राहक बनना चाहिए | वी० पी० द्वारा अंक जानेमें 
अनावस्यक विलम्ब तथा व्यय होता ë | 
७ विज्ञापन : इसमें उत्तमोत्तम समाजोपयोगी वस्तुओंका ही विज्ञापन 
दिया जाता हे 1 अइलील, जादु-टोने आदि तथा मादक द्रव्योके विज्ञापन नहीं 
छपते | विज्ञापन प्रे पृष्ठपर छपनेके लिए ५० ०) रुपये तथा आधे पृष्ठपर छपनेके 
लिए ३००) रुपये भेजना भनिवाये है | 
। पच्र-व्यवहारका पता : 
व्यवस्थापकफ-- भ्रीकृष्ण-सन्दे श 
भ्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासघ 
मथुरा | 
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यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति मारत | 
अम्दुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सूजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घधर्मसंस्थापनार्य्याय संभवामि युगे युगे ॥ 
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उसका संरपर्श तक नहीं रहता है । वह हानोपादानरहित, जन्म-मरणादि विकारोंसे 
देह देहिमेदसे रहित होता है । जो देह वही देही, जो देही वही देह--ठभय एक 
त्त--सचिदाननदघन है । वह नित्य अविनाशी है; मेरे अनन्य प्रेमी मेरी कृपासे उस दिव्य 
रूपका प्रत्येक देश, काळ छर वस्तुमें दर्शन करते है । अन्य छोगोंके समक्ष वह विद्यमान 
होकर भी योगभाया समावृत--तिरोहित या अप्रकट-पा रहता है । यही मेरे जन्म तथा 
स्वरूपकी दिव्यता है | 
अजन्मा होते हुए भी जन्म-घारणकी यह दिव्य लीळा मेरे अवतरण या अवतारके 
नामसे sted विदित है । यह अवतार कब और क्यों होता है; यह भी जाननेकी वस्तु है । 
जब-जब घर्मकी हानि और अधर्मका अभ्युत्यान होता है; जब-जब सदाचार-सद्विचारका 
लोप-ठल्लङ्कन पराकाष्ठाको पहुँच जाता है, दुर्भाव-दुराचार बहुत बढ़ जाते हे तब-त में 
अपने आपको प्रकट करता हें । इसलिए कि साधु-सन्तोंको रक्षा हो, दुष्टों दुराचारियोंका 
दमन हो जाय और जन-जनके मानसमें सद्धमंकी सुप्रतिष्ठा हो। युग-युग्रमें मेरे अवतरणका 
यही उद्देश्य हैं। यद्यपि यह काम मेरे संकल्ममात्रसे भी हो सकता है तथापि में ऐसा न 
करके अवतारविग्रह द्वारा इस उद्देश्यकी पति करता gl इसका कारण यह है कि. अवतार- 
विग्रहो द्वारा सम्पादित मेरे वे कर्म, चरित्र अथवा लीला-कलाप लोगोंके लिए श्रवणीय एवं 
स्मरणीय रहकर उनके अन्त:करणको निष्पाप एवं निर्मल बनाते ओर उनमें अगाध प्रेमभक्ति- 
रसका सिन्धु उद्वेलित करते रहते है । 
जो सन्तजन मुझ अपने परम प्रियतमके मङ्गलमय, प्रेममय एवं परमाचन्दरसमय 
दर्शनको तीब्र उत्कण्ठासे निरन्तर असीम विरहवेदनाका अनुभव कर रहे हैं, उन्हें में अपने 
अखिल रसामृतरूप, अचिन्त्य, अनिर्वचनीय प्रेमानन्द सुघामय मधुर मनोहर चिन्मय विग्नहका 
दर्शन कराकर उनका विरहशोकसे परित्राण करता š । geist aaa भी दयासे प्रेरित 
होकर ही करता हूँ, जिससे वे असीम दुःख-दावानलसे दग्ध करनेवाले sade सर्वथा 
परिशुद्ध हो मेरे परम कल्याणमय दिव्य धाममें पहुँच जायं | विषय-लोलुपता एक ऐसा महान्‌ 
पाप है, जो जगत्को अघर्मपरायण बना देती है और घर्मकी अवहेलना ही नहीं, उसके 
'विनाशपर भी लोगोंको उतारू कर देती है; उसे मिटाकर प्रेमभक्तिमय भागवत घर्मकी स्थापना 
ही धर्मका संस्थापन और अधमंका निवारण है। मेरे समस्त कर्म या चरित्र अहंता-ममता 
झादि दोषोंसे रहित हँ, काम संकल्पसे वर्जित हैं । वे कमं मुझे इसलिए लिस नहों करते कि 
मेरो उन कर्मफलोंमें कोई स्पृहा नहीं है । यही मेरे कर्मोंकी दिव्यता है । जो मेरे दिव्म-जन्म 
कर्मके इस रहस्यको जान लेता है, वह शरीर-त्यागके परचात्‌ मुझे ही प्राप्त होता है, उसका 
इस MTA पुनर्जन्म नहीं होता है । 
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बैदिक अबवारबाद 


| ॐ एषो ह देवः Rasa सर्वाः Gat ह जातः x 
उ गमे अन्तः । स एव जातः स जनिष्यमाणः 
x प्रत्यक जनास्तिष्ठत सवतोमुखः | 


( यजु० २२४ ) | 


सज्जनों ! यह परमात्मदेव ही सम्पूण दिशा-विदिशाओंमें 
व्याप्त है। यही हिरण्यगर्भ रूपसे सबसे प्रथम उत्पन्न ( अवतीणे ) 
हुआ था । माताके गर्भमें भी यही रहता है । यही जात ( लब्ध | 
जन्मा ), जायमान ( जन्मनेवाला ) और जनिष्यमाण ( भविष्यमें 
म ग्रहण करनेवाला ) Š | यही सवत्र व्यापक और सब ओर 
मुखवाला है। 


९] [ भीङ्ष्ण-सन्देश 


सस्पादकीय 
जन्माष्टमी तथा 


x. “w. 
भयान्‌ MIPA प्रेरणा 
x 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्माष्टमी अन्य वर्षोकी भाँति इस वर्ष भी समस्त भारतमें 
बड़ी धूमधामसे मनायी गयी है । श्रीकृष्ण-संदेशका वर्तमान ss जन्माष्ठमी-अङ्क है। यद्यपि 
अबकी बार यह पर्वं अगस्त मासमें पड़ा था, अतः अगस्तका TE हो घन्माष्टमी-अङ्कु होना 
चाहिए था, तथापि पिछले वर्षोमें यह पर्व प्रायः सितम्बरमें पड़ा था; अतः सितम्बरका अङ्क 
ही जन्माष्टमी-अद्भुके रूपमें निकलनेकी एक प्रथा-सी चल पड़ी । इस विषयकी चर्चा नित्य 


नवीन ओर शाइवत सत्यका उद्घाटन करनेवाली है; अतः ब्रतोत्सवके बाद भो इसका अनु-- 


शीलन असंगत नहीं है। इसके सिवा, श्रीराधाष्टमी तो सितम्बरमें ही पड़ रही है; अतः 
श्रीकृष्णकी ह्लादिनी शक्ति थीराघाकी जन्माष्टमीके उत्सवको, जो श्रीकृष्णको भी परम प्रिय 
हे, छेकर वर्तमान अङ्कको जन्माष्टमी-अू मानना सर्वथा सुसंगत है | 

हाँ तो इस पुण्य अवसरपर हम परिपूर्णतम परमात्मा निखिलरसामृतमूर्ति प्रेमानन्द- 
विग्रह जगदात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा उनकी आत्मस्वरूपा ह्लादिनी शक्ति परमाराघ्या 
श्रीराघाका सादर वन्दन ओर अभिनन्दन करते ë । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोटिःकोटि ब्रह्माण्डोंके नायक परब्रह्म परमात्मा हैँ, वे अपनी 


पूर्णतम शक्तिके साथ परिपूर्णतम रूपसे ही सदा प्रकट हैं; किन्तु योगमायासे समावृत होनेके . 


कारण सदा सबकी gfe नहीं आते Fl द्वापर युगमें छोक-मङ्गलके लिए वे स्वेच्छाते et 
सबके समक्ष प्रकट हुए । प्रेमीजनोंको अपने दर्शनसे कृतार्थ किया, ललित लीछाओं द्वारा 
लोकरंजन करते हुए दुष्टोंका दमन किया और उन्हें भी अत्यन्त अनुग्रहपू्वक अपने परम- 
` घामका निवासी बनाया । विष पिलाकर प्राण लेनेके लिए आयी हुई पूतनाको भी जिन्होंने 
माताकी सद्गति दी, उनसे बढ़कर दयालु और कौन होणा? किसीने ठोक ही कहा ë कि 
क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः |? भगवानका कोप भी वरदानके तुल्य है । वे मुक्तिके 
जीवनघन होकर भी वन्धनागारमें प्रकट होते ë । सर्वलोकमहेरवर तथा राजवंदाके कुलदीपक 
होकर भी गोपोंके घरमें पलते हैं । उन्होंने स्वयं आदेश दिया था कि 'नय मां नन्दगोकुलम्‌ 


मुझे नन्दके aged पहुँचा दो।' Cease सर्वभूतेषु' का आदर्श उपस्थित किया। 


'सर्वलोक-महेरवर तथा यज्ञ ओर तपस्याके भोक्ता होकर भी भगवान्‌ सर्वभूतसुहृत्‌ हुँ’; इस 
तथ्यको प्रत्यक्ष दिखा दिया । जगतूमें जो लक्ष्मीके वाहन धनी लोग हूं, वे भी जन-साधारणमें 
समान भावसे उठने-बैठनेमें अपनी हेठी समझते हैं, किन्तु जो वेकुण्ठवामके अधिवासी तथा 
क्षीरसागरमें शयन करनेवाछे हैं; लक्ष्मी जिनके चरण दबाती हैं, वे ब्रह्माण्डनायक श्रीकृष्ण 
रजके स्वालोमें रहकर ग्राम्य जीवन वितानेमें घाट-बाटमें गाय-वछड़ा चरानेमें हेठी नहीं 


ओकृष्णन्सन्दे्य | [ १० 


मानते; अपितु गोपाल और गोपालनन्दन कहलानेमें, दोनोंके वन्धु और अशरणके शरणदातां 
होनेमें गौरवका अनुभव करते Fl संसारकी सारी विषमताओंको पेरों तले रोंदकर वे श्रमजीवी 
किसानों-मजदूरोंके साथमें रहकर सुखका अनुभव करते हैँ। उनको ग्वाळमण्डलोको उनके साथ 
खाते-पीते देख ब्रह्माजी मी चकित हो जाते हैं। चे अपने ग्वाल-सखाओंक्रो संगठित करके एक 
ऐसी नारायणी सेना छोड़ गये थे, जिसने महामारतके समरांगणमें अजुंनके भी छवके छुड़ा 
दिये ये। उन्होंने शैशव-कालसे ही aah वाघक तत्त्वों तथा नामी असुरोंके संहारका कार्य 
हाथमें लेकर ब्रजवासियोंके हृदयमें सम्मानपूर्ण स्थान बना लिया । बको, बकासुर, AAT, 
प्रलम्ब, केशो तथा अरिष्ट आदि असुर, जिनके नामसे देवता भो थर्राते थे, श्रोकृष्णसे टकराकर 
उसी तरह चूर-चूर हो गये, जैसे वज्ञका आघात पाकर बड़े-बड़े पर्वत धूलकी भाँति बिखर 
जाते हैं। श्रीकृष्णके उत्साहसम्बन्धी गुणों तथा बल-विक्रमने उन्हें जननायकके पदपर 
समासीन कर दिया । उन्होंने ब्रजके छोगोंको भीषण आंधी-पानीसे वचानेके fq. गोवर्धनको 
छत्रकी भाँति उठा लिया और उसके गहरे एवं विस्तृत गर्तमें विठाकर न केवल समूचे व्रजको 
रक्षा को, देवराज इन्द्रके महंकारको भी विचूणित कर दिया । उन्होंने समस्त प्रजापोडक 
नरेशोंके साथ जमकर लोहा लिया और सबको परास्त करके यादव-गणतन्त्रको प्रतिष्ठा की; 
जिसमें राजाका पद भी उग्रसेनको दिया और स्वयं एक सम्मानित सदस्यके STA कार्य करते 
रहे । स्वयं काम करो, किन्तु श्रेय दूसरोंको दो, कष्ट स्वयं झेलो, किन्तु सुख दूसरोंको 
पहुँचाओ--यह उनके त्याग तथा उदारताका उज्ज्वल आदर्श था। वे च केवल महामारत- 
Yas, अपितु महान्‌ भारतके--सम्पूर्ण जगतुके नेता थे, हैं और रहेंगे । उनके गीताज्ञानने 
जगतूके लिए महान्‌ पथदर्शकका कार्य किया है और उनको सदाके लिए जगद्गुरुके महान्‌ पदपर 
प्रतिष्ठित कर दिया ë । 
बड़े-बड़े सम्राटोंके मुकुट उनके चरणोंमें झुके। साक्षात्‌ देवेन्द्रने विदमंपुरीमे उनका 
राजेः्द्रके पदपर अभिषेक किया; तथापि वे इन पदोंके प्रलोभन तथा अहंकारसे सदा aga 
रहे। गजेन्द्रको ग्राहसे बचानेके लिए वे पयादे दौड़े थे । द्रोपदोको लाज बचाने के लिए उन्होंने 
वस्त्रोंका अंबार खड़ा कर दिया AT पाण्डवों हो कौरव-सेन्यसागरसे बचानेके लिए वे जहाज बन 
गये । राजसूय यज्ञमें ब्राह्मणोंके चरण-प्रक्षालनका लघु कार्य स्वीकार किया, किन्तु gara 
उन्हें जनताकी दुष्टिमें इतना महान्‌ बना दिया कि वे ही aus अधिकारी समझे गये । 
वनमें दुर्वासाके कोपसे पाण्डवोंको रक्षा की । अहंकारी राजा दुर्योधनके घरका मेवा ठुकराकर 
प्रेमी भक्त विदुरके घरका साग खाना अपने लिए अधिक सम्मानजनक समझा । जब जहाँ 
उन्हें प्रमका आमन्त्रण मिला, वे जा पहुंचे । जब किसी आतने पुकार लगायी, वे अविलम्ब 
उपस्थित हो गये। मित्रको रथी बनाकर स्वयं सारथि बने। भक्त-परवशताको उन्होंने 
कण्ठहार माना है । वे जगत्के जीवोंको सुख पहुँचानेके लिए.आजीवन यत्तशील रहे । वर्तमान 
युगपें हर घड़ी, हर समस्याके समुचित समाधानके लिए हम श्रीकृष्णसे सर्वोत्तम मार्ग-निदेशन 
पा सकते हँ । हमें उनके जीवनादशो तथा सदुपदेशोंका गम्भीरताप्चक मतन करके देश 
और समाजके कल्याणके लिए सही दिशा अपनानी चाहिए | 
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श्नीक्कष्प्ण-प्नेच्नियोंस्ते 

प्रतिवर्ष जन्माष्टमीका उत्सव मंना छेन! या तत्सम्बन्धी राग-रंगसे जी बहला लेना 
मात्र पर्यास नहो हे । श्रोकृष्ण हमारे जीवनके प्रत्येक साँसमें समाये रहें, हमारा क्षण क्षण 
उनकी प्रेरणासे ओतप्रोत और परिचाकितं हो--इसको नितान्त आवश्यकता है । श्र कृष्ण 
हो संसारके आदि ओर अन्त है; अतः वे हो मध्यमे भो है। 'वाखुदेवः aaa’ यही वस्तुस्थिति 

है; इस स्थितिको समझकर हमें तदनुकूल जीवन बनाना होगा । अन्यथा नित्यप्राप्त श्रीकृष्णको 

भी हम खो देंगे । उनकी गोदमें रहकर भी उनके मिळन-मोदका अनुभव नहीं कर THT । 
निरन्तर नश्वर भोगोंमें रचे-पचे रहकर सुखकी आशासे अनन्त दुःख भोगते रहेंगे। श्र कृष्णके 
संयोग-सुखका अनुभव करचेके लिए हमें अपने अन्तरतममें मन-प्राणमें Sealer स्मृतिको जगाये 

रखना होगा । इसके लिए जीवनमें ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमको अपनाना चाहिए; जिससे 

हम अपनेको सदा श्रोकृष्णसे अनुप्राणित अनुभव कर सक। सारा संसार ही श्रीकृष्णका 

परिवार है और हम उसो परिवारके सदस्य हैं; अतः ग्राम-ग्राममें, घर-घरमें और जन-जनमें 

हम इस भावनाको agate जमा दें कि हम श्रोकृष्णके हैं; श्रे कृष्ण ही हमारे माता-पिता, 

वन्धु-वाच्धव, सखा-सुहृद सब कुछ Fl वे नित्य हमारे रक्षक हैं और हम उनसे सदा सुरक्षित | 

इसके लिए हम हर गाँवमें श्रीकृष्ण-दळको स्थापना करें । प्रतिदिन प्रातःकाल इस दलके 

द्वारा श्रीकृष्ण-की त॑नपूर्वक भ्रमाट फेरीका कार्य-क्रम चलता रहे। गावोके नवयुवक इस कार्यमे 

विशेष रुचिसे भाग लें। उनका यह संघटन श्रोकृष्णको प्रीतिके लिए ग्रामकी रक्षाका qq ले । 

चोरों और दस्युओंसे, ठगों ओर लुटेरोंसे अपने गावकी जनताको परित्राण दे। शरीकृष्णका 

अवतार Tet स्थापनाके लिए और अघर्मको मिटा देनेके लिए होता है, अतः हम गाँवमें 

घर्म ओर सदाचारकी प्रतिष्ठा करें | चोरी-च्यमिचार, झूठ-कपट, बेईमानी-दोतानीको qaqa 

न दें। दुसरोंका खेत काटना, चरा देना और खेत-खलिहानपे अनाजकी चोरी करना-कराना 

महापाप हे । श्रीकृष्ण इस पापसे रुष्ट होते हैं; अत. हमें इस. तरहके पापोंको प्राणोंकी बाजी 

लगाकर रोकना चाहिए । ग्राम-जनताको सेवा श्रीकृष्णको सेवा है--ऐसा समझकर सबको 
सुख ओर सम्मानसे जीवित रहनेका अवसर देना चाहिए। चोरी-चमारीसे कोई धनी या 

सुखी नहीं हो सकता । सुख और यान्ति पानेका उपाय है दुसरोंको सुख और शान्ति पहुंचाना 

ओर इसको श्रीकृष्णणी समाराधना समझना । जनता-जनादनको हम जो कुछ देंगे, वही 
उधरसे हमको मिलेगा। दुःख देंगे तो दुःख पायेंगे ।. सुख देंगे तो सुखी. होंगे ।- aa, त्यौहार, 
यज्ञ, विवाहादि संस्कार सभी अवसरोंमें हम श्रीकृष्णो सामने रखते हुए ग्राम-जनताकी 
सेवामे हाथ बॅटावे | श्रोकृष्णदलने प्रत्येक ग्रामको यदि इस तरह सुखी बनानेका सफल 
प्रयास किया तो सारा देश Fat हो जायगा । श्रोकृष्णदळ सारे देश-समूचे राष्ट्रको रक्षायें सक्षम 
होगा. और श्रीकृष्ण प्रत्येक शुभ wie दळके अप्रतिम सहायक होगे | इससे मानवमात्रके छोक- 
परछोकका, सुधार होगा । ग्राममें प्रति समाद्‌ या सम्भव हो तो प्रतिदिन सायंकाळ धीकृष्ण-कथा, 
कोर्तन और गीताके उपदेशका कार्यक्रम रखा जाय और उसमें अपने तेवा. ब्रतको प्रतिदिन दूने 
उत्साहसे निमानेका प्रण किया जाय । इसीमें देश धोर समाजका परम-मंगळ हू | 3 
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भरगबान्‌का आर्बिध्राब 
पूज्य स्वामी श्रीअखणडानन्द सरस्वती 
| * 


काल सर्वेगुणसम्पन्न हो गया ! l 

श्रीवल्लभाचार्यजी महाराज कहते हैं कि श्रोकृष्ण-जन्माध्यायमें छः पदार्थोंका वर्णन 
है : १. जन्म, २. निरूपण, ३. स्तोत्र, ४. सान्त्वना, ५. ख्पान्तर-स्वीकार और ६. गोकुल- 
गमन | जन्मके अवसरपर कालमें परिवर्तन हुआ। आचार्यने इका अभिम्राय यह बताया 
कि भगवान्‌ द्वारा अपनेसे स्थापित सभी गुण कालने प्रकट कर दिये, जिससे यह विदित हो 
जाय कि स्वयं भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे हैं । मूलमें काळको 'सवंगुणोपेत' और 'परम शोभन? 
कहकर सूचित किया गया कि काळका अन्तरंग गुण सद्गुण है और बहिरंग गुण है शोमा । 
वह अपने दोनों गुणों द्वारा भगवान्‌की आराधना करना चाहता है | आराधना पूर्ण समर्पणसे 
ही सम्पन्न होती है । 

एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि भगवान्‌ जिसको आराधना स्वीकार करना 
चाहते हैं, उसमें स्वयंको प्रकाशित करते, सद्गुण एवं सौन्दर्यको अमिव्यक्त करते और अपनी 
पूजा स्वीकार करते हँ । यदि Qar न होता तो कालातीत प्रभु wed क्यो प्रकट होते और 
उसे सुषमा एवं सद्गुणते सम्पन्न क्यों बनाते? | 2 

श्रोहरिसुरिने 'भक्ति-रसायन में कहा है कि वैसे तो काल संहार गुणवाला है और 
लोगोंका अनिष्ट ही करता है; तथापि भगदत्‌ःसम्मन्धी होनेसे बह सर्वगुण-पम्पन्न और परम 
शोभन बन गया । मनुष्यके हृदयमें तमीतक समी बुराइयाँ ओर कुरूपताएँ रहती हैं; जबतक 
WARS साथ उनका सम्बन्ध नहीं होता । | 


दिशाएंँ प्रसन्न हो गयीं | 
श्रीकृष्ण-जन्मके समय AE प्रसन्न हो गयी । इन सम्बन्ध्मं श्रोहरिसूरिका कहना 
है कि सभी दिशाएँ देवियाँ हे । उनके पति देवगण कंसके आतंकसे अपने-अपने अधिकारसे 
वंचित हो चुके हैं । अब क॑स-निपुदन श्रोकृष्णके अवतार ग्रहण करनेसे वे अपने अधिकार प्राप्त 
कर लेंगे और उनका दिशाओंके साथ पुतमिळन हो जायगा। इसी मावसे दिशाऐ प्रसन्न हो 
रही हूँ । यद्यपि भगवान्‌ दिग्‌-मेदसे अतीत हूँ; तथापि अवतार द्वारा उनका सभी दिशाओंके 
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साथ सम्बन्ध हो रहा है। अब सभी देवता उनसे संयुक्त ओर उनकी शक्तिसे शक्तिशाली 
होकर Set ही अपनी-अपनी पत्नी दिशाओंके साथ मिलेंगे--इससे बढ़कर दिशाओंके लिए 
कया सौभाग्य हो सकता है? वस्तुतः हरिमें हो 'हरित्व' है जिसका अर्थ है, हरिका भाव । 
इसी तरह दिशाओंमें भी हरित्व सिद्ध है, कारण हरित्‌ दिशाका नाम है। उनका भाव भो 
हरित्त्व है। तब हरिके प्रसन्न उदयसे दिशाएँ क्‍यों न प्रसन्न हों संस्कृत भाषामें दिशा 
शब्दका पर्याय है ‘ara’ । ‘fen प्रसन्न हो गयीं का अभिप्राय यह है कि दिशाएँ विराट्‌ 
प्रभुके कर्ण होनेसे उनको प्रसन्नताका अर्थ हुआ, प्रभुने सत्‌-पुरुषोंकी प्रार्थना सुन लो । 


पृथिवी मंगलमयी बनी ! 

पुथिवीने सोचा कि योगियोंके घ्येय, देवाषियोंके ज्ञेय, मक्तोंके अर्चनीय, कल्पाणदायिनी, 
सदया, सर्व-सम्पत्‌-स्वामिनी, लक्ष्मीके भी सेवनीय, परमसुन्दर भगवत्‌-चरणारविन्द मुझपर 
निरन्तर विहार करेंगे। इसलिए वह आनग्दयुक्त होकर मांगल्यसे अलंकृत हो गयी । सुनिये, 
श्री हरिसूरिके शब्दोंका सारांश : 

एक सखीने पृथिवीदेवीसे परिहास किया: "तुम्हारे प्रिय तुम्हारे ही रंगे रंगे 
पीताम्बरसे दिन-रात लिपटे रहते हैं । अतः तुम्हारे लिए उनका भोग-योग दुर्लम नहीं V 
पृथिवीदेवीने कहा : प्रियसखी ! तेरा परिहास सच्चा हो। ated घो-शककर ! मानो 
यह कहकर Waals सारे श्पुगार-प्रसाघन घारण कर लिये हों । 

भगवान्‌ स्वरूप हैं, इसलिए उनका सबके साथ सव प्रकारका सम्बन्ध है । पुथिवी 
उनको पत्नी है और सास भी । पृथु-अवतारमें तो पुत्री मी है। भगवानका अषतार क्या हो 
रहा है, Waals जामाता सीता-पति पघार रहे Fl तब दामादरे आगमनपर सास भआनन्द- 
मंगल मनाये तो इसमें Aaa हो क्या ? यह तो सुप्रसिद्ध लोकव्यवहार है 1 देखिये ale 
रसायनका यह एक इलोकमें वणित भाव : | 

श्रीहरिसूरि एक उत्प्रक्षा करते हुँ कि पृथ्वी मन ही मन सोच रही है कि वामन 
भगवान्‌ तो ब्रह्म दारी थे। भगवान्‌ परशुरामने भी ब्रह्मार्पण कर दिया फिर सीतापतिने 
तो सास ही बना लिया । इसलिए मुझे किसी अवतारमें सुख-सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन 
इस अवतारमे वह अवस्य मिलेगा | शव मुझे निरापद श्रोकृष्ण-मोगकी प्राप्ति होगी । मानो 
यही सोचकर वासकसज्थिका नायिकाके TAT पृथ्वीने मंगळमय श्यृंगार घारण कर लिया : 


Teal मंगलमयी हो गयी, यह कहनेका एक अभिप्राय यह भी है कि उसने प्रभुका 
सोमाग्यदायक आगमन जानकर अपने THA मंगळसूत्र पहन लिया। 

इसमें क्‍या सन्देह है कि adagi पृथ्वी क्षमाशील होनेके कारण प्रभुकी HATA हो 
ओर उसके कण-कण मंगलमय हो जायें । 

श्रो हरिसूरिको एक उत्प्रेक्षा और सुनिये : 

पुत्रका यह कतंव्य है कि पिताके सम्मुख सावधान होकर लोकपाळन-कलाका प्रदर्शन 
करे कि वह सत्पुरुषोंका हित कंसे करता है ? भूमितन्दन मंगल अपने पिता भगवानुके शुभा- 
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गमनके अवसरपर सतकंताके साथ नगर ( मथुरा ), ग्राम ( नन्दग्नाम ), ब्रज ( गोकुल ) 
भर आकर ( द्वारका ) आदि मंगलयुक्त बना रहे है--यह सर्वथा उचित हो हुँ । 


नदियोंके जळ प्रसन्न कयो ° 


श्रीहरिसूरि कहते हैं कि भगवानके अवतारके समय नदियोंके समुदायमें प्रसन्नता 
मूतिमान्‌ होकर छळकने लगी । इसका कारण क्या था ? नदियाँ उत्साहे भरकर कहती थीं 
कि ये वे ही आ रहे हैं, जिन्होंने सेतु-वन्धके व्याजसे हम लोगोंको ससुराळमें पितासे मिला 
दिया । सेतु-वन्धनके समय बड़े-बड़े पर्वत समुद्रमें डलवाये । समुद्र हैँ पति और पर्वत हूँ 
पिता । अब न जाने ये कौन-सा सुख-सोभाग्य. लेकर आ रहे है । अतएव नदियाँ प्रसन्न हो रुर 
हृदयसे उनका स्वागत करने लगी : 

नदियाँ सहेल्योंकी तरह परस्पर बातचीत कर रही हैं : ‘aa, हमने गंगासे अनेक 
बार प्रार्थना की कि तुमने हम लोगोंके पिता अनेक पर्वतोंके चरणदर्शन किये ë तो हमें भी 
अपने पिताके चरण दिष्णुपदके दर्शन करा दो। किन्तु गंगा एक न सुनी । अथ देखो, वे 
आज स्वयं पधार रहे हैं, यह हमारा अहोभाग्य है !' यह विचार करके नदियाँ प्रसन्न हो गयीं : 


'वेसे तो हमारे पति समुद्रके निवास-स्थानमें नारायणख्पी धोकृष्ण सर्वदा सन्निहित 
रहते ही हे 1 फिर भी हमने अपने जामाताके रूपमें उनके दर्शन कभी नहीं किये कि वे कैसे 
हैं ? षया करते हैँ? लक्ष्मीने उनका संवरण जो कर लिया है ! नदिया आपसमें बात- 
चीत करती कहती है--'हे सखि! अब तो यह अन्तरकी seq वासना बिना प्रयत्मके ही 
पूर्ण होनेपर भा गयो है ।” बस, यही सोचकर नदियोंने अपने नाम-रूपके वैभव प्रकट कर 
दिये और प्रसन्न-सरिला होकर भगवानका स्वागत करने लगी: 

नदियाँ इसलिए भी प्रसन्न हो गयीं कि हममें-से एक अर्थात्‌ यमुनाके साथ इनका 
विवाह होनेवाछा हे । यमुनामें करेंगे जल-बिहार और द्वारकामें बनायेंगे पटरानी | यमुनाके 
उदरसे कालियनागका उद्वासन करके उसका हृदय शुद्ध करेंगे और रासलीलाके बाद स्तान 
करेंगे | अक्ररको नारायणस्वरूपका दर्शन भी तो यमुनामें ही करायेंगे । 

हृदोंको भी यही सोचकर अपार हर्ष हुआ कि यह हमारा शोधन-प्रबोधन करेंगे | 
इसीलिए मानो वे प्रफुल्लित कमछोके रूपमें अपने हृदयोंको प्रकटकर सगवान्‌का स्वागत करने 
लगे । एक हृदके प्रति कृष्णको ममता हो, वे उसकी शुद्धि करें, उसमें दर्शन दें और उसे 
अपनी विहार-स्थली बनायें तो सब Baler आनन्दित होता उचित हो है। ये हृद नहीं, 
दह हैं। उपनिषदोंमें 'दहर' ब्रह्मकी उपासनाका विधान है । ‘ag’ यानी हृदय । ये जळ 
नहीं, जड़ भी नहीं, हृदय हैं । | : 


वायु gar हो वहने लगा 


जो सर्वोपरि दयाळू दाता परमेव्वरकी प्रीति चाहता है, उसे भी दाता होना चाहिए; 
क्योंकि समानशीलके साथ ही प्रीति होती है। यही जानकर श्रीक्ृष्णके जन्मावसरपर वायु 
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सुचका दान करने लगा । संस्कृत भाषामें 'स्पर्शका भर्थ दान भो होता है । भोजपुरीमें भी 
देनेके अर्थमें छूनेका प्रयोग होता ë 1 उदार दाता भगवान्‌का प्रेभपात्र होता है | 

गुणीके सामने गुण प्रकट करनेसे हो उसका समुचित मूल्यांकन संभव gi भगवानके 
शुमागमनके अवसरपर अपना स्पर्शगुण प्रकट कर वायुने यही तो किया । निएचय ही भगवान्‌ 
इस गुणीका गुण देख रीझेंगे । 

भक्ति-रसायनमें एक AAT श्रो हरिसूरिके AAA सुनने ही योग्य है : 

ay यह सोच उस समय शोतल, मन्द, FTA होकर बहने लगा कि जब नित्य 
प्रफुल्लित मूकुन्द-मुखारविन्दके स्वेदविन्दुझूप मकरन्द-रसके पानका शुभ अवसर आयेगा, तो 
मैं प्रेमी मिलिन्दके समान निर्दोष खूपसे उसका पान कर सकूंगा | मानो इसीका अभ्यास करनेके 
लिए वायु सुख-स्पर्श होकर प्रवाहित हो रहा हो । 

वायु देवता है । भगवत्माण Bl उसने मानो धरतीके मनुष्य को उपदेश दिया : 
“भुके प्यारे भक्तों, यदि आपके हृदयमें प्रभु-पददर्शनकी छालधा हो तो qasr उपार्जन 
करें ।! मानो सबको यही उपदेश देनेके लिए उसने अपना पुण्यगन्ब प्रकट कर दिया। कया ही 
सुन्दर वचन है ! 3 | 

वायुने अपने मनमें मानो ऐसा पवित्र विचार किया कि हमुमान्‌ मेरे पुत्र हैं। रामा- 
वतारमें उन्होंने भगवान्‌ रामको भूरि-भूरि सेवा को । इससे में एक प्रकारसे अत्यन्त 
कृतार्थं हो ही चुका, कारण पुत्र अपनी हो आत्मा होती है। फिर भी इस कृष्णावतारमे 
स्वयं साक्षात्‌ उन हो कुछ सेवा करूँ, इसी आवसे अनुभ्राणित वायु सदा सेवाका अभ्यास 
करने लगा : 

जगतुके स्वामी सन्तोकी रक्षा Sas लिए GIS: अवतार छे RI तब 
SACS, पुण्यात्मा वायु, जो कि जगतूका प्राण है, मला सुखी क्यों न हो ? वायुका सुखी 
होना और जगतृहे प्राणियोंका सुखी होना, slaty हो औचित्य है । 

भगवान्‌ AVIA GF देनेके किए पवार रहे हैं, तब भला मरुत्‌ सुश्री क्यों न हों ? 


अशि शान्त होक( प्रज्वलित होने लगा कण 

अग्निदेवने सोचा कि सम्भ्रति नारायण योगनिद्राका परित्याग कर सज्जनोंके संरक्षणार्थ 
धत्यन्त SIS हैं । अब वे लोकमें धनळ्जय ( अर्जुन ओर भरित )की कीति बढ़ायेंगे। भले 
ही उनका अभिप्राय अजुंनपरक हो; किन्तु कीति तो मेरे नामको भी होगी हो । इस आनन्दसे 
भरकर अनलस अतनल ज्व्रालाकळापकलित होकर अपनी कान्ति प्रकट करने लगे । 

भरितिने प्रार्थना की : हे श्रोपते प्रभो ! हम रामावतारमें जानकीजीको गोदमें बिठाकर 
शान्त हो गये थे। उसमें छोगोंने न हमारा सद्भाव माना, न आपका । कहने लगे कि अग्नि 
तो विदेह-चन्दिनीके पातिव्रत्य या प्रभुके क्रोध-भयसे थान्त हो गया था । आपके areq भी 
छोगोंने कहा कि प्रभुने इसपर अहैतुकी कृपा नहीं को, जानकोजीकी रक्षाका प्रत्युपकार ही 
किया । किन्तु अब सभी देख लें कि हम किसीके भयसे नहीं, स्वमावतः आपके किए शान्त 
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हैं। प्रभुको अपना यही भाव प्रकट करनेके लिए ब्राह्मणोंके यज्ञकुण्डस्थित अग्निदेव ura 
होकर प्रज्बलित होने लगे । 

अग्निदेवने विचार किया कि आगे भगवान्‌ दो वार दावानल-पान करेंगे। हमारी 
जातिका कोई अग्नि-व्यक्ति श्रीपतिका “मुख्य हो:जायगा। “sme अर्थ है प्रधान अथवा 
मुखस्थ | अपनी जातिको इस उन्नतिकी कल्पनाकर भग्निदेवता प्रेमसे प्रकाशित हो उठे । 

यह अरिति वेश्वानर हैं, विव्वनर हैँ। वर्णाश्रम-धर्मके रक्षक प्रभुके शुभागमनपर अपने- 
अपने धर्मके पालनमें उनको निपुणता युक्तियुक्त ही ë । 


अग्नि देवताओंका मुख है। मुखंका शान्त होकर देदीप्यमान होना प्रसन्नताका सूचक 
हे । अपने रक्षकके शुमागमनपर देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं। अग्निके शान्त होकर 
प्रज्वलित होनेका यह भी एक अर्थ है | 

प्रेक्षावान्‌ उत्प्रक्षक महाकवि श्रीहरिसूरि अग्निके शान्त होनेपर साधारण जनताके 
लिए क्या ही सुन्दर उपदेश देते रहे हैं। ` -> 


अग्निदेवका ह॒विवेभव कंसादि असुरों द्वारा बल्पूवंक छीन ल्या गया था 1 भंगवानुका 
अवतार होनेपर वह फिर मिल जायगा--इस हर्षसे sÑ देव चमक उठे। फिर मो 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको सबल एवं अमित वैभव प्रा होनेपर भी उन्मत्त हो विनयका परित्याग नहीं 
करना चाहिए, इसीलिए अग्निदेव शान्तभावसे प्रकाशमान हो रहे थे । 
साधुओके मन प्रसन्न हो गये | : | 

विश्वर्में सभीके मनमें सुख-दुःखकी लहरें उठती रहती है 1 कभी सुख तो कभी दुःख । 
किन्तु साघुओंका भन सदेव दुःखी ' रहता है। कोई साधु कहता है: 'मनको मार डालो ।' 
कोई कहता है: “इसका निरोध करो । हृदयकी गुहामें इसे केद कर लो U ये साधु बेचारे 
मनको उसको पत्नी इन्द्रियोते मिलने हो नहीं देते, भोग भोगने ही नहीं देते । भगवान्‌के 
अवतारके समय साधुओंके मन प्रसन्न हो गये । अब परमात्मा मनसे परे न होगा । न मनको 
मारना पड़ेगा और न उसका निरोध ही करना पड़ेगा। अब तो वे बिना प्रयत्नके at 
'परमात्माके स्वरूपका दर्शन कर THT । मन भी अपनी पत्नी इन्द्रियोंके साथ भगवानका 
भजन कर सकेगा। अतएव साधुओंके मन प्रसन्न हो गये । साधु तो सुखी हुए हो, उनके 
मन भी.सुखी हो गये । देखिये हरिसूरिका भक्तिरसायन, अध्याय ३, इलोक ५४ ।१ 

` भगवान्‌ बहुतसे. अवतार ग्रहण करते हैँ, परन्तु उन्हें न पहवाननेके कारण साधुओंके 

मनको अपार कष्ट होता Fl इसीसे इष्णावतारमें प्रभुने वसुदेवके मनमें प्रवेश किया । 
पहचाने गये। मन-मन तो एक हो हैँ । इस प्रकार अवतार ग्रहण करनेपर समी लोग 


१. श्रीहरिसूरिका 'मक्तिरसायनस? ( केवळ संस्कृत ) मूल्य आठ रुपये मात्र । 


प्राप्तिस्थान--( १ ) सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, ‘ue’, २८/१६, रिजरोड, mait l 
(3 ) आनन्दकानन प्रेस, सी.के, ३६/२०, ढुण्दिराज, चाराणसी-१ | 
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पहचान Sti इसलिए साधुओंके मन प्रसन्न हो गये । भगवान्‌का धवतरण सुमनसको सुख 
देनेके लिए है । सुमनस्‌ अर्थात्‌ शुद्ध-मन, देवता, पवित्रमना साधक और लता-पुष्प 1 स्वाभाविक 
ही है, उनके अवतारके सुमनस्‌ प्रसन्न हों । संस्कृत भाषामें ‘Aaa’ शब्दका अर्थ श्रीकृष्ण” 
भोर 'बसन्त' दोनों हे । 'माघव आया” सुनकर उपवनमें, स्वर्गमें, Taide सुमनस्‌ सामोद 
हो गये । 'आमोद' अर्थात्‌ आनन्द और TTT । 

यहाँ you “साधूनाम्‌' का विशेषण है 'असुरद्रुहाम्‌/। इस विशेषणका सामान्यरूपसे 
ऐसा अर्थ प्रतीत होता है, जैसे साधु असुरोंके Met होते हों: 'असुरेम्यो दुह्यन्ति इति ।' 
किन्तु इसका सम्प्रदाय-परम्परा गत अर्थ दूसरा है: द्रुह्यन्ति इति ga: असुरा दुहो येषां ते 
असुरद्रुहस्तेषाम्‌ । अभिप्राय यह कि असुर ही साघुओंसे द्रोह करसे हैं, साधु असुरोंसे नहीं । 
साघुओंके CAT परमात्मा रहते हें, असुर नहीं । 
किन्ञर-गन्धवं गान करने लगे 

किन्नर आनन्दसे भरकर गान करने लगे। उनके मतमें यह भाव उदय हुआ कि 
प्रभु अबतक तो सन्नरोकी ही रक्षा करते थे; अब किन्नरोंकी भी रक्षा करनेके लिए भा रहे हैं 
( सन्तर = सत्पुरुष, किन्नर = कुत्सित पुरुष ) । गन्धर्वोने परस्पर चर्चा की कि भगवानका 
जगतूमें अवतार लेना madi लिए महान्‌ छोमाग्यका विषय है; क्योंकि वीतराग पुरुष 
जगतूको मिथ्या बतानेके लिए 'गन्धर्वनगर'की उपमा दिया करते हँ । अव वे sat जगत्को 
जब गन्धर्वनगरके समान कहेंगे, तो हमारे नगरका कितना अधिक गौरव बढ़ जायया? 


मेघ मन्द्‌-मन्द्‌ गजेन करने लगे 
अपनी गर्जनाके बहाने मेघ समुद्रसे कहने लगे; 'हे सागर ! यह तुम्हारे सान्निध्य 
ओर .उपदेशका ही फल है कि हम भी तुम्हारी तरह aes घनो बन गये । अब हमें वह 


'उपाय बताओ, जिससे हम भी तुम्हारी तरह भगवानुके प्रिय बन जायें। जैसे तुम्हारे भीतरः 


भगवान्‌ निवास करते हैं, वसे ही हमारे भी अन्तरमें बे निवास करें | 
मेघ मन्दःमन्द स्वरसे क्या कह रहे हैं ? यह भाव देखिये श्री हरिसूरिके शब्दोंका । 
“समुद्र ! तुम अपनी गर्जना द्वारा हमें यही उपदेश दे रहे हो न कि देखो बादल ! 
तुम्हारी जीविका मेरे जलघनके अधीन हे । इसलिए तुम्हें मी मेरो ही तरह वेळा ( मर्यादा ) 
का त्याग किये बिना व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, हम समझ गये | देखो, सन्मात्रमें 
स्थित विद्युत, बसु और मरुत्‌ हमारे साथ है । सूर्यादि ज्योतियोंको भी हम ढेक सकते 2 ।? 
मानो मन्द-मन्द स्वरसे बादल यही कह रहे Ë । 
रामावतार सूर्यवशमें हुआ। अव कृष्णावतार चन्द्रबंशमें हो रहा है । दाहिने भौर 


ये दोनों मेत्र समान ही तो हैं। सौर मार्ग और चान्द्र, उत्तरायण ओर दक्षिणायन दोनों. 
ही मार्ग प्रभुको इष्ट है । इसलिए पहला धवतार उत्तरायणमें हुआ तो दूसरा अवतार . 
दक्षिणायनमें | वराह, निह आदि अवतार उम्र हैं। इस सोमवंशी अवतारको ही “qhe. 


कह सकते हें । भगवानूके संकड़ों अवतार होते है । कोई-कोई अत्यन्त शान्त ( जैसे : हंस, 
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कपिल ) तो कोई-कोई अत्यन्त उग्र ( जैसे : alae, वराह )। किन्तु यह कुष्णावतार क्ररके 

लिए क्ररतर और सौम्पके लिए सोम्यतर š । EA ; 
श्रवणसे मिलते है कृष्ण, इसलिए चान्द्रमासको रीतिसे srrqoqra कुष्णपक्षनें उनका 

जन्म हुआ। उनका स्वरूप है मद्र, अतः भाद्रपदमें जन्म लेना उचित ही हे । अष्टमी-भूमिकाके 

समान अष्टमी है। कृष्णका पक्ष है और सात पहले एवं सात बादमं तिथियाँ हैं, मध्यमें 

अष्टमी | मध्यमें हो भगवामूका जन्म होता है। 

समय था निशीथ 


गीताका कहना दै कि संयमी पुरुष निशामें जागता है। क्यों? उसमें Sr 
दर्शन होते हैं । इस वचनकी यथार्थता प्रकट करनेके लिए ही भगवान्‌ Far प्रकट, हुए । 


निशापति चन्द्रमाके बंशमें जन्म लेना है तो निद्याके गर्भसे ही Bar चाहिए ओर बह. 
सी निशाके मध्य । aaga निशोथ ( छधंरात्रि )में भगवानुका जन्म हुमा । FNA, 
मध्यवतिनी अष्टमी जयातिथि ! उस दिन चन्द्रोदय भी निद्योथमें हो होडा है। इसोलिए 
श्रोकुृष्णचन्द्रका जन्म भी निश्योथमें हुमा । संस्कृत भाषामें 'बिधु' शब्दका अर्थ 'विष्णु' और 
'चन्द्रमा दोनों है । इन उत्मेक्षाओके साथ-साथ श्रीहरिसूरिकी एक सूक्तिका ओर 
आचन्द लीजिये : | 

भगवानूने अपने मनमें विचार किया कि मेरे पिता वसुदेव कारागारमें बन्द हैं। इपलिए 
वे मेरा जातकर्म नहीं कर सकते | तब कया करना चाहिए? मेरे वंशके आदिपुरुष चन्द्रमाके 
कर ( किरण )-स्पर्शसे ही वह संस्कार सम्पन्न कराया जाय । अतएव उन्होंने ऐसे समय 
जन्म लिया, जब चन्द्रमा समुद्रजलमें स्वातकर अपनी रदिमरूप गायोंके साथ: सकलात्मा- 
पूर्ण होकर उदित हो रहे हैं । 
, . रोहिणी भगवानुके पुत्र ब्रह्मदेवका नक्षत्र है। अपने जन्मके लिए उसोको चुनक्र 
. भगवान्‌ने पिता-पुत्रका अभेद सूचित किया, जेता कि धुतिने कहा है: आत्मा ये पुत्र- 
: नामाऽसि। | 
: ब्रह्माके जीवनमें जो सृष्टि-निर्माणकी निपुणता है, वह मानो रोहिणी-नक्षत्रमें जन्मका 
हो फल है, . यह सोचकर war भी यदुवंशका विस्तार करनेको इच्छासे रोहिणी नक्षत्रमें 
. ही जन्म लिया । 

बलराम ज्येष्ठ हैं, परन्तु कृष्णको माता देवकी ओर रामकी माता रोहिणी यह माताका 
मेद बळरामजीके लिए खेदजनक न हो जाय, इस अभिभ्रायसे श्रोकृष्णने रोहिणीमे हो जन्म 
लेना उचित समझा । 

जन्मके TAT TYR ध्यानमें आया कि रोहिणीका पेट खालो होनेपर भी मैं स्वयं 
उसमें नहीं गया । बलरामजीको योगमाया द्वारा देवकीके पेटसे निकालकर रोहिणोके पेटमें 
. भेजा । इस कारण रोहिथीके मनमें असन्तोष हुआ होगा | इसलिए अब मुझे रोहिणी नक्षत्रमें 
अवतीर्ण होना चाहिए | 
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मैं देवकोको हो तरह वसुदेवको रोहिणी आदि अन्य पत्नियोंका भी मातूवत्‌ आदर 
करता Z, यह भाव प्रकट करनेके लिए श्रोकृष्णने रोहिणीमें जन्म लिया । 
भगवानका आविर्भाव हुआ 

“झाविर्भाव' शब्दका अर्थ है, विद्यमानका ही प्रकट होना । उनमें केवल भगवान्‌का 
अन्वय ही है, उत्पत्ति नहीं । 

जैसे साधक अपने हृदयमें भगवान्‌के आविर्भावका ध्यान करनेसे पूर्व शास्त्रोक्त-पद्धतिसे 
भूतशुद्धि करता है, वैसे हो श्रोकृष्फे अवतरणके पूर्व प्रकृतिनायिकाने अपनो हृदयशुद्धिके 
लिए भूतशुद्धि कर लो । यही कारण है कि मही मंगलमयी, जल प्रसन्न, अग्नि शान्त, वायु 
सुखस्मर्श, गगन निर्मल-तारक यह सारा वर्णन किया गया । इतना हो नहीं दिशाओंका प्रसाद 
ओर कारका सर्वगुणयुक्त होना भी वणित हुमा । मनकी निर्मळता और मुनि-देवतारूप 
आत्माकी सुमनसू-त्यागरूप आत्मशुद्धिका भी वर्णन Fl इस प्रकार न्यायशास्त्रोक्त समस्त 
नव द्रव्योंको शुद्धिका वर्णन हो जाता है | 

ब्रह्म सामान्यरूपसे विद्या और अविद्या दोनोंका प्रकाशक हे । ag किसीका भी 
विरोधी नहीं । अतएव वह न किसोका निवर्तक है और न प्रवर्तक । वह भासमानके भावा- 


आवका अधिष्ठान ही हैं। किन्तु वही जब महावाक्य-श्रवण, पदार्थशोधन भोर लक्षणा आदि _ 


द्वारा gaez होता है, तब भविद्याकी निवृत्तिमें समर्थ होता है । अन्तमें न वृत्ति रहती है, 
न आरूढ़ता | इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म अयवा ईश्वर अविद्या-मायाका निवर्तक नहीं, प्रकाशक 
ओर अधिष्ठान ही है। जब शुद्ध अन्तःकरणरूप वसुदेव और शुद्ध वुद्धिख्या देवकीके संयोगसे 
ब्रह्मका अवतरण होता है, तब वे पूतना-कसादिरूप अविद्या एवं तत्कार्योकी निवृत्ति करते हे । 
जैसे आरूढ़ चेतन हो अविद्याका निवर्तक है, वेसे हो अवतीर्ण चेतन ही दुःख-दोषादिका निवर्तक 
होता है । अविद्याकी निवृत्तिके लिए सामान्य ईइवरविदववास पर्याप्त नहीं है; उसका अभेदेन 
अपरोक्ष साक्षात्कार भी अपेक्षित है | भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारका यही अभिप्राय है। @ 
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अद्भुत बाळक `` १, 
( RE) | हज aay: 
भादोकी थी असित अष्टमी निशा अँधेरी, «मः... ` 
रखकी ada aca र्दी घिर घटा घनेरी। 
ag निद्रामे मत्त प्रचुर प्रहरी थे सोये, 
दो वंदी थे जगे. हुए. Ra खोये॥ 
agar चन्द्रोदय हुआ wea हेतु तम-वंशके । 
प्राचीके TR तथा RITA कंसके॥ 
(२ ) 
प्रसव हुआ, पर नहीं Wa बालक निकला, 
व्यक्त व्योममे विमल विश्वका पालक निकला 
वय किशोर sasan मनोहर आभा तनझी, 
मोदक छवि थी, अमित इन्दु शतकोटि मदनको ॥ 
चार YAMA गदा, UE, चक्र थे, qw था। 
मन्द्रकी ले मान्यता चन्दित बन्दीखझ at il 
(३ ) ` 
पिता हुए आश्चये-चकित, थी विस्मित माता, 
aga शिशु वह maqaq Feat सुसकाता | 
सुनकर अपना स्तवन सुदित हो सुखसे बोला, 
गूढ़ रहरूय अतीत जन्मका मानो खोला॥ ” 
माँगा BA पुत्र था, तुमने कर आराधना | 
सिद्ध इई am ga की आज तुम्हारी साधना ॥ 


( ४ ) 
डर न Haat करो मुझे गोकुल पहुँचाओ, 
ओर यहाँ . नवजात नन्दतनयाको rs 
यो कह लोकिक बारलूसद॒श होकर चह रोया, 
क्लेशा अखह वसुरेव-देवकीका सब खोया il 
Beas सुभग हाथ खुमनसे सज FWI 
सन-गर्जनके साथ ही देव नगारे <s उठे ॥ 
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( ५) 


एक - एक कर बाधाओकी कड़ियाँ get, 

पैरोकी वेडी M हथकड़ियाँ = 

लोह - अर्गला हरी बंद खुल गयीं किवाड़, 

we लिए सो गये रहे जो प्रहरी द्वारे॥ 
दोनो जननी - जनकके दूर हुए बन्धन वहाँ। 
क्यों न सुक्त हो, alan आये जीवन-घन चहा ॥ 

( ६) 

कुसुम - बृष्टि हो रहो, स॒ष्टिथी रसमे डूबी, 

पुत्र - चत्सला . एक sur At =I 

Gant swat लगा, देवकी दुख से रोई, 

मेरे weet मत मुझसे छीने कोई ॥! 
धीरज दे, वखुदेव प्रिय रिशुको अपनी गोद ले । 
प्रस्थित गोकुळको हुए, शेष छत्र बनकर चळे ॥ 


. ( ७ ) 
कालिन्दी बढ़ रही न मिलती थाह कुछ कहीं, 
चञ्चल तुंग तरंग भयानक भँवर उठ wI 
कण्ठमरन थे पिता gat पाँच बढ़ाया, 
ले पद - पद्य - पराग नदीने शीश चढ़ाया ॥ 
कैसा जादू -सा हुआ, बाढ़ कहाँको aE गयी। 
वद्द अगाघ जळराशि थी घुटनों तक ही रद्द गयी ॥ 
| GL.) s.a 
खुस यशोदा गोद मोदप्रद बाळक देकर, 
छोर गये वसुदेव नन्दतनयाको छेकर। 
मिला असित आनन्द नन्दको चौथेपतमें, 
अतिशय भरा SHE गोप गोपी जन मनमें l 
बजी बधाई नन्द॒ घर बन्दी यश गाने atl 
वसन विभूषण रत्न -धन द्विज - याचक पाने लगे ॥ 


राम! 
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लोक-जीवनमें समाये हुए महापुरुष भगवान-- 


SUBSE जन्म 
डाक्टर श्रीविद्यानिवास मिश्र 
* 


जयति जननिवासो देचकीजन्मवाद्‌ः’ 


भारतवर्षमें जिस उमंग और vars साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म-उत्सव मनाया 
जाता है उस उमंग और श्रद्धाकी एक कहानी है । किसी भी सम्प्रदायका हो, पर प्रत्येक 
हिन्दू भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको अर्घरात्रिमें आज भी युगों पहले उद्भूत प्रकाशका पुनः उदय 
देखता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णी आह्वादक स्मृतिका कारण केवळ रूप-लालसा ही नहीं, 
बल्कि समयसिद्ध अट्ट विइवास भी है। भगवान्‌ कुष्ण ऐतिहासिक घटनाओंसे उमरे हुए 
व्यक्तित्वमात्र नहीं हैं, वे एक महान्‌ जातिकी सुजनात्मक कल्पना झौर - गहनतम भावनामओंके 
चरम उत्कर्ष भी है । यदि हम बहुत विनम्रतापूर्वक भी हिसाब लगायें तो कमसे कम साढ़े 
तीन या चार हजार aster हमारा इतिहास जिस एक व्यक्तिकी फूंकसे प्राणान्वित है, वे ë 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण | उनके अनेक नाम हैं, और उनके परिकर भो अनेक हैं। उनके सहचारी 
भाव भी विविध हैं। पर इन अनेकताओंमें उनका व्यक्तित्व विकीर्ण न हो करके संग्रथित ë! 
इसीसे जहाँ मन थक जाता है, बुद्धि हार जाती है, अहंकार आत्म-समर्पण कर देता है; 
इतिहास, दर्शन, काव्य, कला और जीवनके अन्य संघर्ष दोड़ते-दौड़ते थककर जहाँ विश्राम 
ले लेते हैं, वहीं, आज भी, उस विश्वात्मा भुवनमोहनकी छवि अद्भुत प्रकाश और माधुर्यके 
साथ अवतरित हो जाती है 1 हो सकता है कि अपनेको ( अभिजात और ) आधुनिक कहने- 
वाला व्यक्ति केवल उपचाररूपमें उस आलोकको देखनेकी बात कह देता हो, क्योंकि उसका 
सारा जीवन ही उपचरित है । उसके निजका कोई श्लाचरण हो नहीं है, उसके निजका कोई 
अस्तित्व ही नहीं है;. क्योंकि वह अपनी निजता बिना afta किये ही बिलकुल खो चुका हे । 
पर जो असंख्य जन घभीतक अपनेको अन्धकारसे बाहर निकला हुआ नहीं अनुभव कर पाते 
हे, उनके लिए कृष्ण-जन्माष्टमीका पर्व अब भी नयी आशा, नया विश्वास और नयी उमंग 
लेकर आता हे । वे चाहे जिस व्यापारमें लगे हों, पुछिसके सिपाही हों, दफ्तरॉमें चपरासो 
हों, गाँवोमें हरवाहे-चरबाहे हों या शहरोंमें बाबू हों--इस दिन भीकृष्ण-जन्मकी झाँकी 
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सजाये और देखे बिना उनका मन नहीं मानता । उस दिनको मनानेके लिए कोई सरकारी 
घोषणा नहीं होती, आदेश प्रसारित नहीं होता, सरकारसे उसे सनानेके लिए धन, 
सहायता और अनुदान नहीं मिलते, कोई प्रचार-पुस्तिका नहीं बाँदी जाती और उस अवसर 
पर महान्‌ व्यक्तियोंके सन्देश भी नहीं निकलते । फिर भी यह दिन अपने आप एक महान्‌ 
उत्सवका दिन हो जाता है। यह उत्सव होलीकी तरह उन्मादका, या दिवालीकी तरह 
जगमगाहटका नहीं होता । प्रायः दिनभर ब्रत रहकर लोग सबेरेसे लेकर शामतक फूल-पत्तियों- 
से छोटी-सी झाँकी सजानेयें लगे रहते हैँ । प्रसादके लिए पंजीरी qami कुछ-वघुएं छग 
जाती हैं । शामसे ही गोत, वाद्य और पाठ प्रारम्म हो जाते हे । ठीक आधघो रात पट खुल 
जाते हैं, और चार . हजार वर्ष पहलेको अवतरित ज्योति मानो फिरसे धरा पर उतरने 
लगती है । 

प्रतिवर्ष इस आधी रातको उस कारागारकी याद आती हे जिसमें वसुदेव और देवकी 
के खूपमें लोक-मंगलके घरोहरी बन्दी रहे होंगे। उसी कारागारमें चन्द्रको घारण करनेवाली 
सान्ध्य-कालीन प्रमाकी तरह देवकीका गभं भगवान्‌ श्रीकृष्से सनाथ हुआ होगा । 
श्रीमद्धागवतमहापुराणयं इसका वर्णन करते Eq व्यासने कहा दै :-- 


ततो जगन्मङ्गळमच्युतांशं समाद्वितं शूरसुतेन देवी। 
दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः ॥ 
सा देवकी सवंजगन्निवासनिवासंभूता नितरां न रेजे। 
भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखेव रुदा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती ॥ 
तां वीक्ष्य ner प्रभयाजितान्तरां 
चिरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्‌ | 
ates मे प्राणद्दरो Raet 
भुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदशी ॥ 
i ( १०।२।१८-२० ) 
अर्थात्‌ जसे प्राची आह्लादक चन्द्रमाको अपने हृदयमें घारण करती है, बैसे 
ही जगदात्मा विश्‍व-मंगल-शक्तिको देवकीने धारण किया। इस गर्भको धारण करके 
झर विश्वके आश्रय परब्रह्मका आश्रय बन करके, कसके वन्दोगुहमें देवकी उस तरह 
लगीं जसे अग्निकी शिखा अवरुद्ध कर दी गयी हो, या ज्ञान-कव-दुविदग्धके हाथमें सरस्वती 
पड़ गयी हों। उस बन्तर्छींन अजित-प्रभाको घारण करनेवालो माताके चेहरेपर भड्त 
प्रकाश देखकर कंस माशंकित होकर सोचने लगा, इस गुहामें कहीं मेरा प्राणहर्ता सिंह 
तो नहीं मा गया !' 
इस ज्योतिमें केवळ अत्याचारसे त्रस्त पृथ्वी और पृथ्द्ी-पुत्रोंकी हो आशा केन्द्रित न 
थी, बल्कि इस पृथ्वीकी आहुतिपर ही जीनेवाले देवताओंकी भी amar det थी । उन्होंने 
गर्भस्थ ज्मोतिकी बन्दना को थी: 





सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निद्धितं च सत्ये | 
सत्यस्य QAJA सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः N 
( १०:२।२६ ) 
तुम सत्यव्रती, सत्यनारायण, सत्यके कारण, सत्यमे ales, Teas साथ न्त भोर 
सत्यको दुष्टिते देखनेवाछे, तुम्हीं सत्यको प्रतिष्ठापित करोगे । हम तुम्हारी शरणमें आये हँ ।' 
अन्तमं वह परम मंगल-समय भी आया जब रोहिणी नक्षत्र उदित होनेपर ठीक आधी रातके 
समय एकाएक झाँघी-पानीका वेग थम गया । भगवान्‌ व्यास श्रीमद्धागवतमें कहते हें कि 
“घहराते gq बादलोंकी ध्वनि मधुर हो गयी, कुपित नक्षत्रों और ग्रहोंका आवेग कम हो पया, 
अन्धकारसे घिरी हुई feat प्रसन्न हो गयीं, आकाशके तिमिरग्रस्त नक्षत्र निर्मळ होकर चमक 
उठे, अष्टमीका चन्द्रमा ' सिंहकी तरह अन्घकारकी गुहासे सिर उठाये निकल थाया, eat 
मंगलमय हो उठी, नगर-नगर आर गाँव-्गाँव और गोंठ-गोंठमें मंगल-वादन होने लगे, 
नदियोंका गेंदला जल प्रसन्न हो गया, जहाँ कमल क्षत-विक्षत हो उठे थे उन सरोबरोंमें भाषी 
Wat भी फूल खिल उठे, वनराजियोंमें फूछोंके yer गुच्छे निकल आये भौर उनपर 
भोंरोंका TAN होने लगा, हृहराकर बहनेवाली हवा मन्द मन्द चलने लगी भोर पवित्र गन्धके 
कारण वह लोगोंको पवित्र करने लगी, बरसोंसे .ठण्डी पड़ी अग्नि-वेदियाँ विना धघकाये ही 
प्रज्वळित हो उठीं, wet पीड़ित सज्जनोंका हृदय एकाएक प्रसन्न हो उठा, आकारामें 
दुन्दुभियाँ बज उठीं और किन्नर-गन्धर्व गाचे लगे, सिद्ध-चारण स्तुति करने लगे, , विद्याघरियाँ 
आर अप्सराएं नृत्य करने लगीं, देवताओंने फूल बरसाये, उपर वादल, नीचे सागर, मन्द-मन्द 
Tad awa स्वर मिलाने लगे, उसी समय अनादि परब्रह्म जनादन .देवकीके गर्भसे बाहर 
आये, मानो प्राचीके गर्भसे चन्द्र निकल आया हो — | 
अथ ` खवंशुणोपेतः कालः परमशोपनः 
यह्मेचाजनजन्मक्ष शान्तक्षे ग्रहतारकम्‌ ॥ 
दिशः प्रसेदुगंगनं ` निमंलोडगणोद्यम्‌। 
मही मङ्गल भूयिष्ठणुरग्रामनजाकरा ॥ 
नद्यः प्रसन्नसलिला हदा जळरुद्ध्ियः। 
द्विजालिकुलसन्नाद्र्तबका वनराजयः ॥ 
ववो वायुः GAIN पुण्यगन्धवहः शुचिः | 
maga द्विजातीनां शान्तारुतत्र समिन्धत ॥ 
मनांस्याखन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुर द्रुहाम्‌ | 
जञायमानेऽजने तस्मिन्‌ नेदुदेन्दुभयो fete i 
जगुः किन्नरगन्धर्चास्तुष्ड्बुः सिद्धचारणाः 
amada agga: समं तदा ॥ 
सुसुचुसुंनयो Qan खुमनांसि मुदान्विताः। 
मन्दं मन्दं AVA जगज्ञुरनुसागरम्‌॥ - 


` २५ ] [ भ्रीकृष्ण-सन्देदा 





<. a 


निशोथे तमउद्भूते ज्ञायमाने जनादंने। 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णः सर्वंगुद्दाशयः ॥ 
आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥ 
( Aago १०।३।१-८) ' 


पर यह अवतार विष्णुके साक्षात्‌ स्वरूपमें हुआ था, जिससे जन्म होते ही माता-पिता 
gan men निवृत्त हो जायें और वे जन्मसे हो इस बालकको जगतका AMAT मानकर 


जगतूके लिए afta कर दें। 


जन्मके समय सात्त्विक शक्तियोंका जितना जागरण हुआ, उतना ही तामस शक्तियोंका 

हास भी हुआ। पहरा देनेवाले कंसके चौकीदार उस समय सो गये, बाँधनेवाली जंजीरे 
उस समय शिथिल पड़ गयीं और मजबूत छोहेके कीलजड़े दरवाजे ढोले पड़ गये । भगवानके | 
आदेशसे कारागारसे नवजात शिशुको लेकर अंधेरी रातमें वसुदेव aqua गोकुळकी ओरको | 
चले । शेषनागने फणोसे उनपर छाया की और भयानक भेंवरवाली यमुनाने श्रीकृष्णको ले | 
जानेवाले वसुदेवके लिए उसी प्रकार रास्ता दिया, जिस प्रकार समुद्रने विष्णुको स्थान दिया | 
x 


iw ma Tia rn te rt rs S Qk ammi, lasla S a aa eee eee 


था । दूसरे दिन प्रांतःकाळ गोकुलमें बधाइयाँ बजीं, भौर बिना गर्भधारण किये यशोदाने 
पुत्र-छाम किया। यह एक विलक्षण बात थी कि राज्य-परिवारके स्नेह-सत्कारको छोड़कर 
Tite बीचमें जन्मसे ही संघर्षका पाठ पढ़नेके लिए भगवान्‌ कृष्ण मथुरासे गोकुळ आ गये । 
जिस व्यक्तिको आगे चळकर राजनीतिकी दुढ़ संस्थापना और जीवन-दर्शनका प्रवर्तन करना 
था, उस व्यक्तिने अपना आरम्मिक जीवनः बितानेके लिए चरवाहोका निसर्ग-सुन्दर वातावरण 
चुना | क्योंकि उसे . पहलू TMI सहज रस लेना था, उसे कृषि-संस्कृति और गोपाल- | 
संस्कृतिको जोड़ना था ओर कृषक तथा गोपालकी सहज कर्म-परायणताको दार्शनिक पृष्ठमूमिपर _ 
छेकर निष्काम, अपित भ्रोर भावित जीवन-दर्रानका सूत्रपात करना था । x 
जो लोग कृष्णकी लीछाओं और राजनैतिक गतिविधियोंमें -सामझस्य नहीं देख पाते, x 
उन्हें कृष्ण-चरित्रका कुछ अधिक गहराई . जाकर अध्ययन करना चाहिए । कृष्णकी पहली | 
पाठशाला थी वन, ओर उनकी शिक्षक थो वनोंमें. गोचारण करनेवाली निर्भीक और मुक्त 
गोपजाति । सांदोपनिकी पाठशाळामें दाखिल होनेके पहले ही वे जीवनकी पाठशालासे 
स्नातक होकर निकल चुके थे । जीवनको तटस्थ भावसे देखनेकी प्रवृत्तिका सूत्रपात उनमें x 
जन्मकालमें हो हो गया था । जन्मसे ही माता-पितासे ळग हुए, माता-पिताकी ममता छोड़ी, | 
नन्द-यशोदाके घर रहते हुए और सहज स्नेहवाली गोपगोपियोंसे नाता जोडते. हुए भी उन्होंने x 





अपनेको स्नेह्से ऊपर रखा | जिनके साथ रमे-घूमे, खेले-कूदे, जिनकी रक्षा की, उन्हींको छोड़कर _ 
वे मथुरा चले आये | मथुराको छोड़कर द्वारिका चले आये, थर द्वारिकामें रहकर भी यदुकुल्ये 
कभी आसक्त न रह सके। कोई भी स्नेह उन्हें बाँध न सका। पाण्डवोंका साथ हुआ, पर 

पाण्डवोंको जिताकर उन्हें छोड़कर चले आये । पृथ्वीका उद्धार किया और पृथ्वीपर एक नये | 





प्राणसंपत्न-संस्कृतिकी संस्थापना की, पर पृथ्वीको भी बिना किसी धूमधामके, चुपचाप, निर्मोही 
होकर छोड़कर चले गये । यह उसी बिराट्‌ महापुरुषकी निःसंगताकी कहानी है । | 
ममताके जितने भी प्रतीक हो सकते हैं, उन सबका उन्होंने विघटन किया 1 गोरसको 
मठकी फोड़नेसे आरम्म हुआ और अठारह अक्षौहिणी रणोन्मत्त शोणित-तृषित सेनाका 
विनाश एवं विलास-मग्त यदुकुलके aad उसकी समाप्ति हुई । मुरलीसे उन्होने सुषुप्त घरतीके 
भाव जगाने प्रारम्भ किये ओर पाश्चजन्यके शंखनादमें--पश्चजनों अर्थात्‌ भारतकी सामूहिक 
चेतनाके मुखरित उद्घोषमें--उसको परिणति हुई । कालिय-मर्दनसे जो उन्होंने जीवनके 
रसमें घुले हुए विषको निकालनेका सूत्रपात किया तो समस्त भारतीय जीवनमें जनताको 
अपनी . विषय-पूत्तिका- साधन बनाकर विष भरनेवाले कामोन्मत्त अर्थात्‌ लोलुप राजाओंके 
गर्वको खर्व करके भारत-भूमि को सदाके लिए निष्कलुप बनाया । गोवर्धन-घारणसे जिस 
विकीर्ण जन-चेतना-संहतिको शक्तिको जगाना प्रारंभ किया उसीको परीक्षितके चक्रवर्ती- 
शासनमें जाकर पूर्णतया प्रतिष्ठित कर दिखाया age नेतृत्व-शक्ति रखते हुए भो कभी विनोदके 
रूपमे, कभी विनयके STH, अपचेको बराबर हलका दिखाकर आगे बढ़नेकी उनकी प्रवृत्तिने 
ही उनको दूत और सारथि बनाया । इसी विनम्रता के कारण राजसूय यज्ञमें जूठी पत्त 
बटोरनेका उन्होंने काम अपने fart छिया। तमी तो सिंहासनारूढ न होते हुए भी, इस aad 
अनेक नृपतियोंके वहाँ रहनेपर भो, भग्रपूजाके योग्य वे हो. समझे गये। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस प्रकार विश्वके ऊपर छा गये कि उनके इवाससे हो उस समय विश्व संचालित होने लगा । 
सहुदेवने उनके लिए अग्रपजाका प्रस्ताव करते हुए कहा था :— 
अहंति Mega: श्रैष्ठ्यं भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
पष देवताः सर्वा देशकालघनाद्यः N 
यदात्मकमिद्‌ faa maaga यदात्मकाः। 
अग्निराहुतयो मन्त्राः सांख्यं योगइच यत्परः ॥ 
विविधानीह कर्माणि जनयन्‌ यदवेक्षया। 
ईहते यदयं सवः AN घर्मादिलिक्षणम्‌ ॥ 
सच भूतात्मभूताय कृष्णायानन्यद्शिने | 
देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता ॥ 
( श्रीमद्भाग० १०।७४।१९-२०, २२-२४ ) 
` “जो विद्वके साथ एकाकार है, थहुतियोंके साथ एकाकार है, देवताओंके साथ 
एकाकार है, युगके साथ एकाकार है, सांख्य-योगके साथ एकाकार है, जो सवमूतातमा है, ' 
जो अनन्यदशी है, जो पूर्ण होते हुए भी शान्त है, valet अग्रपूजा दो; क्योंकि उनको. 
अग्रपूजा देकर तुम अमर हो जाओगे ।' भोष्मने, जो उस युगके सबसे बड़े द्रष्टा थे, अपचो 
मृतयुके पूर्वं उनको वन्दना करते हुए उनके समग्र रूपका ध्यान किया था :— 
तरिसुवनकमनं तमाळवण रविकरगौरवराम्बरं दधाने । 
व्रपुरछककुलावृताननाब्ज॑ विज्ञयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ 
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युधि तुरगरजोविधून्रविष्वक्कचलुलि AAS HATES । 
ममनिशितशरैविभिद्यमानत्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥ 
ळलितगतिविळासवल्गुहासप्रणयनिरीक्षणकलिपतोरुमानाः । 
छृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रझतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्वः ॥ 
सुनिगणनुपवरयंसंकुलेऽन्तःखदसि युधिष्ठिरराजसूय पषाम्‌ | 
अर्हणसुपपेद्‌ ईक्षणीयो मम इशिगोचर एष आविरात्मा ॥ 
तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि ele घिष्ठितमात्मकरिपितानाम्‌ | 
प्रतिदरामिव नैकघाकमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद्मोः ॥ 
( श्रीमद्भाग ० १।९।३३-३४, ४०-४२ ) 


. “न्रिमुवनकमनोय तमाल-इयाम शरीरपर रविकिरणोंके समान उज्वल वस्त्र धारण 
करनेवाले, अळकोंसे TAC वदन-कमळवाळे कृष्णमें मेरा अनुराग हो । Yea घोड़ोंकी घूलसे 
सने हुए, केशोंके उड़-उड़कर आनेपर जिनको पसीनेकी s< पुंछ जाती थी, मेरे बाणोसे जिनकी 
त्वचा छिद जाती थी, उन सारथि कृष्णमें मेरी धात्मा लीन हो जिनके ललित गीत, मधुर 
eat ओर स्निग्ध दृष्टिनिक्षेपसे उन्प्रद होकर गोप-वघुओंने अपनेको सम्मानित जाना थोर 
केवळ उनकी इन मधुर छीलाओंके अनुकरण द्वारा ही उनकी तन्मयताको प्रात हो गयीं, 
उन परम सुन्दर कुष्णका मैं स्मरण करता हूँ । मुनियों ओर नृपतियोंसे भरे हुए सभास्थमें 
युषिष्टिरके राजसुय-यज्ञमें जिन्होंने अग्रपूजा पायी, वे कृष्ण उस STA मेरी आत्माके दृग्गोचर 
हों । में शरीरघारियोंके हृदय-हृदयमें आत्मरूपसे अधिष्ठित उस रूपका स्मरण करता हूँ, जो 
qist तरह प्रत्येक दृष्टिमें समाया हुआ ë U । i 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी एक युगके इतिहासके बन्दी नहीं हो सकते | इसलिए इतिहासके 
वमानेसे उनको मापनेमें हम चूक जाते el वे इप प्रकार हमारे लोक-जोवनमें मिद गये हैं 
. कि किसीके घर जब पुत्र-जन्म होता है तो गोत यहो गाये जाते हे कि “नन्दळालका जन्म 
हुआ है U प्रत्येक भारतीय माता अपनी गोद उस वत्छर मूतिसे ही भरना चाहती है, 
प्रत्येक नारी अपने प्रीति-पात्रमें उसो निर्मोही, पर मोहनरूपकी हो कामना करतो है, प्रत्येक 
मित्र अपनी दुर्बळताको अपित करनेके लिए विजय-सखामें ही सरूप पाना चाहता है, प्रत्येक 
विचारक अपने विवारकी पुष्टिके लिए उपदेष्टा हरिमें ही आश्रय पाता है, और प्रत्येक साधक 
योगेदवरमें ही अपनी साधनाकी दृढ़ता पाता है, प्रत्येक कवि ओर कलाकार उस परमाह्लाद- 
मय चरित्रमें हो मूर्त आघान पाता है। षोडश कल़ाओंवाले महापुरुषका जन्मोत्सव इसीसे 
आज जन-जनको मंगलाकांक्षाओंको पृत्तिका उत्सव है । ç 
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सन्ध्याका समय है, सिन्द्रो आकाशको धूळ छना चाहतो हे । भगवान्‌ अंशुमालो 
` पदिचमो क्षितिजमें अस्त होना चाहते हैं। गाये चरकर लोट रहो हैं, रवालूसखाओंके मध्य 
कन्हैया हाथमें लकुट लिये, कमरमें बांतुरी खोसे, शीशपर मोरपंख घारण किये, मंद-मंद 
मुस्कराते चले आ रहे हैं। उनकी भुवनमोहिनी भुस्कान और कोमल स्पर्शके लिए tara 
TI तो तरसती रहती हैं । वे चछती-चलतो मुड़-मुड़कर कन्हैयाको देख रहो हे । कभी-कभी 
उनका अङ्गस्पर्श पानेके लिए अत्यन्त निकट चलने लगती हैं। कोई-कोई गर्दन उठाये उन्हें 
देख रहीं हैं। आगे, पीछे, दायं, बायें चारों भोर गाये ही गायें हूँ । इन गायोंसे कन्हैयाको 
कितना प्रेम है 1 इनके बिना उसे स्वर्ग तकमें चेन नहीं । चलते-चलते वे कमी किसी गायकी 
गर्दन सहला देते, कभी पीठपर हाथ फेर देते, गाये भी प्रेमके वशोभूत हो रहो हैं | 

गाये खिरकमें प्रवेश कर रही हे । वे मुड़-मुड़कर इयामसुन्दरको ओर देखती जा 
रही हैं कौर वे अपने करकमळोसे उनकी पीठपर हाथ फेरते हैं। किसोको गरदनमें अपने 
GRAS करोंको डालकर उन्हें अपना स्नेह प्रदान कर रहे Zl गायोंके नेत्रोंसे प्रेमाओु बह 
रहे हुँ । वे अगनेको धन्य मान रहो हैं । 

ATH लीलाओंमें गोप-गोपियोंके बाद स्नेहमयी गायोंका सर्वोपरि स्थान हे । स्नेहयुक्त 
दुर्घ-दधि-घृत ओर नवनीत द्यामसुन्दरको अत्यन्त प्रिय हे । यह प्रिय वस्तु उन्हें गाये हो तो 
नित्य देती ë । श्‍्यामसुन्दरको देखते ही उनमें प्रेम उमड़ आता, स्तनोसे दुध निकलने लगता | 
वे बछड़ोंको दुध पिलाना भूल जातीं, तृण चरने तककी उन्हें चिन्ता न रहती । š हुमकतीं, 
पूंछ उठाये, ध्यामसुन्दरकी ओर चल पतीं | कन्हेयाका कोमल-सुखद स्पर्श an लिए उनके 
घ्राण छटपटाने लगते हूँ । कन्हैया उनके सर्वस्व जो हे । 

इयामसुन्दर TH घुटरुनों चछना सीखे ही हैं। राम-श्याम दोनोंको आज "अवसर 
मिला हे, दोनों आंख बचाकर faced जा पहुंचे । सबसे पहले बछड़ोंने उन्हें देखा, वें 
किलक उठे । सयःकातर दोनों भाई एक थोर देख रहे हैं, Te छटपटा रहे हैं, कैसे वह 
कन्हैयाके पास पहुंचे । धीरे-धीरे साहस आया और दोनों भाई बछड़ोंके समीप पहुँचे । 
बछड़ोंकी कोमल, काली पूंछ उन्हें बहुत भा रही थो । कन्हेयाने पूंछ पकड़ ली ओर तबतक 
मेया भौर बाबा Seat भा पहुँचे, गोपियाँ भी खड़ो-खड़ो देख रही थीं । 

इयामसुन्दर अब अधिक नटखट हो गये हैं। उनकी अपनी छोटो-सी मण्डली है। 
सबेरेसे मण्डली धा जमती, अवसर पाते ही बाल-मण्डली निकल पड़ती | वह गोपियोंके 
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घर भी खेलने जा पहुँचते । आज फिर खिरकमें दोनों भैया आये हैं। गायोंने जसे ही देखा, 
पूंछ उठाकर हुंकारती कूदने लगीं । वे रस्सी तुड़ाकर ध्यामसुन्दरके समीप जानेका प्रयास 
कर रही Gl दूध दुहनेवालेने पीछे घूमकर देखा, तो वह भी दूध दुहना भूल गया । पीला 
रेशमी झगा दोनोंने पहन रक्खा था, गहरा काजल आँखोंमें लगा था, मोरपंख बालोंमें 
खुंसा था। अनेक प्रकारको मालाएँ, सोनेके रत्नजटित हार, हाथ-पेरोमिं कड़े पहुचे थे । 
कमरमें सुन्दर AMAA झलमला रही थीं । उस अद्भूत मुसकान भौर रूपको देखकर वह 
स्वयं बावला हो रहा था । अब वह करे भो तो क्या? दोनों उवालेके निकट पहुँचकर 
बोले--ताऊ गेया दुहना हम भी सीखेंगे। बाबा, देखो में दुहता हूं, कहकर कन्हैया वावाके 
समीप जा AS और कहते जा रहे हे-'बावा Tas कहो न में भी दुहुँगा ।' | 

Ag दुद्दत देखत हरि ग्वाल।  : Pian! 

आपुन as गये तिनके ढिंग, सिखचो मोहि कहत गोपाळ ॥ 

कालि देहा गो दोहन सिखवे, आजु gel सब गाय। 

भोर get fa नन्द्‌ दुहाई, saat ata सुनाय YATA ll 

वड़ो भयो अब दुहत AM, आय आपनी Ag निवेर। 

सूरदास प्रभु कहत सीख दे,मोदि dia टेर।. 

कभी वह ताऊके समोप पहुँचकर थनकी घार देखकर प्रसन्न होते हैं और कमी 
नन्दवाबाके पास पहुंचकर बार-बार कहते हे--बाबा गाय gË? wg Ta पीछे 
मुड़कर देखा, तो माँ यशोदा और गोपियाँ देख-देखकर हँस रही थीं । 


अब जरा देखिये, ताऊ तो पास 4s हैं, बाबा खड़े हें । मैयाको खबर Bit और देखते 


देखते. गोपियाँ मो आ पहुँची । छोटी-सो सोनेकी दोहनो घुटनोंके मध्य दबाये हैं। छोटे-छोटे 
हाथोसे थनोंको दबा रहे हे 1 दृधको एक घार निकलकर सीधी पेटपर जा लगी । बड़े प्रसन्न 


हो किळकारी मारकर हेस पड़े, दुसरो धार निकाली वह भी पेटमर ओर तीसरी जब. दोहनीमें . 
गयी, तो झट Hare बोले--मैयारी; मुझे तो गैया दुढूना आ गया। सभी बड़े. प्रसन्न. हो : 
रहे हे और वह गाय तो सचसुच भाग्यवान्‌ है, उसका रोम-रोम प्रेमसे पुलकित हो रहा है, 


वह बार-बार शपामसुन्दरको देख रही है । बाबा कह रहे हैं, बस लाजा बस, अब आ गया 
इहा, थक गथा तू, अब कल दुहना और तबतक माने उठाकर dq ले लिया । अब तो 
वे अपने अंवळसे लाळाका मुख पोंछ रही हैं । 
श्यामसुन्दरकी प्रत्येक कोला रसमयो है। वे रसिकोंको रस, भक्तोंकों आनन्द देनेके 
लिए नित्य नयी छोछा रचते हे । आज वह एक गोपीके घर सदलूइल पहुँचे । anata 
अकेले आकर चारों ओर देखा, कोई नहीं था aa सखामओंको 'बुळाया, माखन खाया । 
कुछ खाया, कुछ बन्दरोंको ater, सखाओंने भी खाया और सारे माण्ड फोड़-फाड दिये। 
दूध-दही पूरे आँगनमें फेल गया । अव सब facet पहुंचे । पहले श्यामसुन्दरने बछडे खोले, 
तबतक उनकी दृष्टि दूसरी ओर गयी, वहाँ कई गोपवघुएं खड़ी थो । संकेत पाकर सखामण्डलो 
तो माग निकली । स्यामसुन्दर पकड़ लिये गये क्योंकि वे weet ताकमें थीं.। Tae 
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उठा लिया, गोपियोंका रोम-रोम पुलकित हो उठा । वह यही तो चाहती थो ag कबसे 
चाहती थीं कि एक वार श्यामसुन्दर घरमें आयें और मैं उन्हें पकड़ पाठे, प्रीतिको रीति 
तो वे ही जानते हैं । दुसरा कौन है, जो हृदयकी अभिलाषा पूरी करे उस कमनीय कान्तिके 
रूप-सुघा-सिन्धुको गोदमें लिये गोपी बड़ी देरतक खड़ी रही । सहसा उसके मनमें लीला- 
gaat अधिक लालसा जगी, खिजानेमें अधिक सुख मिलता gI तबतक अवसर पाकर 
दयामसुन्दर भाग निकलते हैं। ओर गोपी ? वह तो उनको ओर देखती हो रह जाती है । 
इ्यामसुन्दरके खेल निराळे हैं । आज दोनों भैया जव खिरकमें गये, तो बछडे उछल- 
कूद रहे थे। दोनों चुपचाप खड़े देखते रहे, फिर द्यामसुन्दरने चुपचाप एक खड़े बछड़ेकी 
पूंछ पोछेपे जाकर पकड़ ली ओर वह भी तव भाग निकला | पूंछ पकड़े इयामसुन्दर पोछे- 
पीछे घसीटते-से चले जा रहे थे, लेकिन यह न वना कि पूंछ छोड़ दें। बछड़ेकी पूछ और 
श्यामसुन्दर छोड़ें ! भला यह कैसे हो सकता है ! हाथ पेर fee गये, सभी लोग व्यग्र थे, 
चिन्तित थे । मेया भी बड़ी दुखी थीं, क्या करें, कया न करें? सभी तमाशा देख रहे थे । 
WATS बाबाने पूंछ दौड़कर GET दी 1 बाबा मेया मना करते, आकुल होते, पर दयामसुन्दर 
कहाँ माननेवाले ? अब तो उनका नित्य यही खेल हो गया, बछड़ोंकी पूंछ पकड़े भागते चले 
जाते | ऐसी थीं उनको बाललीलछाएँ। गोपियाँ तो उनकी लीलाओंपर मन-प्राणसे निछावर 
थीं। ` वे दिन-रात कन्हैयाको लोलाओंका ही चिन्तन करतो रहतीं। वही उनके एकमात्र 
'आधार थे-- - 
बाळ दसा गोपाळ को, सब काइ भावै, 
जाके भवन में जात Š, सो के गोद feats | 
इयामखुन्दर सुख निरखि के, अबला aE पावे 
लाल-लाल कहि ग्वालिनी, हँस कंठ लगावे ॥ 
' गोपियोंकी मनोदक्षाका मार्मिक वर्णन श्रीचतुर्भुजदासने भी किया ë— . 
भूली री उराहनेकोदेबो। 
परि गये. दृष्टि स्याम घन सुन्दर चक्रित भई चितेबो ॥ 
चित्र feet सी ठाढ़ी ग्वालिन को ससुझ समुझेबौ । 
चत्रभुजञ प्रभु गिरघर सुख निरखत कठिन भयो घर Sat ॥ 
अब FH शब्दोंमें दयामसुन्दरकी रूप-छटा और Ast देखिये-- 
सोभित कर नवनीत लिये । 
Gear चलत रेच ag मण्डित, सुख दधि लेप किये ॥ 
चारु कपोल छोल लोचन, गोरोचन तिलक दिये। 
sagena मनो मत्त मधुप-गन मादक मधुहि पिये ॥ 
कडुला कंठ AT केहरि नख राजत Š सखि रुचिर fea | 
धन्य सूर एकी पल यह सुख, कदा भयो सत करप जिये ॥ 
आज कई दिनों बाद फिर anaga मैयासे हठ कर रहे. Z, मैयाका आँचळ पकड़कर 
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कह रहे हैं--''मैया आज गो-दोहनको जाऊंगा ? माँ माखन खिला रही हैं, अनेक तरहसे 
समझा रही हैं, लेकिन वे मानते ही कहाँ हैं, बराबर कहते ही जा रहे हैं-- 
दै मैया री दोहनी, दुद्दि छाऊँ qar! 
माखन खाये बळ भयौ, तोहि नन्द gear I 
aac काजरी धूमरी, धौरी मेरी Sa 
दुहि लाऊ तुरति तब Afk कर दै घैया | 
ग्घालन के सँग ged हो वूझो बल भेया। 
सूर निरखि जननी हँसी तब लेत बलेया ॥ 
अब जरा उनके दुहनेकी भी अदा देखिये । वे गया दुह रहे ह- 
हरि Raamaa QF के सदु कर थन लीनो। 
घार अटपरी देख के व्रजपति हसि दीनो ॥ 
ma ते आयीं देखन सब . बजनारी। 
सकुचत सव मन इरि feat हँलि घोष बिदारी ॥ 
अब तो गो-दोहनमें प्यामसुन्दर चतुर हो गये हे । रास्ता चलते उन्हें गोपबघुएं 
घेरकर कहती है--“लाला, आज मेरी गाय दुहनी है, आ जाना । नित नये बहाचे द्याम- 
सुन्दरको घर बुलावेके; और वे दन्द्र-बिहारी चळे जाते हँ । अब जिसकी वह गाय ae देते, 
वह निहाल हो जाती । वेचारी विना मोल उनके खूपपर बिक जाती, चतुर्भजदासकी वाणीमें 
उस छटाका अपना आनन्द है— 
ज्ञा दिन ते गोया aft दीनी | | 
ता दिन ते आपको आपुि aag चितै ठगोरी AAN 
सहज स्याम कर घरी दोहनी, दूध लोम मिल विनती कीनी। 
ag सुसकाय चिते कछु बोळ, ग्वाळनि निरखि प्रेम रस भीनी ॥ 
नितप्रति खिरक सांवरे आवत, लोक छाज मनो ga सों पीनी | 
चत्रसुज wy गिरधर मनमोहन द्रसन छळ बळ सुधि बुधि छीनी ॥ 
स्यामसुन्दरके Cod गोवत्सोका अपना स्थान है । वे उनके मूळ सखा है । गायें 
उनसे प्रीति करती हैं, वत्स कन्हैयाके प्यारे हे । सबसे पहले उन्होंने गो-दोहन किया, फिर 
आग्रह किया गोचारणका। गोवत्सोको. लेकर चराने गये। अव जरा कन्हैयाके खेलका 
रस लीजिये 
खेळत मदन सुन्दर अंग | 
जुवति जन मन निरखि उपजत विविध भाँति अनंग, 
पकरि बछरा पूंछ पचत अपनि दिसि बर sc! 
कबहुँ बच्छ लै भजत दरि कों, जुवति जन की ओर, 
` देखि परबस भये प्रियतम, अयो मन आनन्द । 
wate आकुल भई व्याकुल, गर लाज अमंद, 
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कोड देखत Wet कोऊ हँसत sea गेह। 
करत भायो अपने मनको प्रगट करि निज gI 
अति अलौकिक बाललीला क्‍यों हु जानि न ज्ञाय। 
gam खों मद्दारस सुख देत रसिक fae 
माखन खाते, गाय दुहते, बछड़ोंसे खेळ करते, रयामसुन्दर कुछ और बड़े हो गये हैं । 
अब उनकी लीलाएं भी फिर बड़ी ही होंगी । अतः ale हठ कर रहे हँ--“माँ, देख तू 
मानती नहीं, लेकिन मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अव में गाय चराने जाया करूँगा” पर मैया 
उन्हें मना रही हैं--लछाला, देख अभो तो तूने ठीकसे चलना भी नहीं सीखा है, फिर कसे 
वनमें नंगे पैर जायगा, लेकिन वे तो अपनी ही बात कह रहे हैं-- 


मेया री ! में गाय चरावन Tet! 

तू कहि welt agan सो, बडो भयो न Stet ॥ 
श्रीदामा ले आदि सखा सब अरु इळघर संग Gat 
zat भात काँवरि भरि Sat भूख लगे तब Get ॥ 
बंसीवड की सीतल sat, खेळत में ga etl 
परमानन्द दास संग खेलों, जाय जमुन तर eet ॥ 


कन्हैया वत्स चराने जा रहे Š । आज चारों. ओर उत्साह है, उमंगें हैं । उत्सव जो 
ठहरा । मोतीकी चौके प्री जा रही हैं। बछड़ोंका श्वज्भार किया जा रहा है। सखा भी 
सब सज रहे Š | उबटन स्नानके बाद Atala काजळ, माथेपर बड़ा-सा काजलका टिकला । 
क्योंकि छालाको कहीं नजर न लग जाय, मैयाको तो यही .चिन्ता रहती है । सबने सूथने 
पहन Wa हैं, कमरमें अरुण पटके da हूँ, पीताम्बरकी भी अपनी ही शोमा है। सारे 
गोप-गोपियाँ घेरे खड़े हैं । बाबा बड़े प्रसन्न होकर दान दे रहे ह-अव कविको भाषामें इस 
अद्भत छटाको देखिये | 


बत्स चरावन जात कन्हेया । 

उबटि अंग .अन्दवाय लाळ. को फूली फिरत मगन मन मैया ॥ 

निजकर करि सिंगार विविध विधि, काजळ रेख भाळ पर दीन्ही | 

दीठि लागिबे के डर जखुमति इष्ट देव at विनती कोन्ही ॥ 

विप्र gua दान करि सुबरन सबकी सुखद असीसे AI 

कर पकराइ नपन भर AGI सकल. Gare दाउए दीन्ही ॥ 

श्रीव्यामसुन्दरको गाय चराते कुछ और दिन बीत गये । सखाओंके साथ वनमें 

मोजन करते, वहीं खेलते, यमुनामें स्नान करते | AT जरा गायें चरती. दूर चली गयी तो 
कन्हैया कदम्बके FAI चढ़ गये हैं ओंर पीताम्बरको हाथमें ऊँचा उठाकर झण्डी-सी बना 
रहे दूँ भोर गायोंके नाम धौरी, धूमरी sf छे-लेकर टेर रहे हैं । जब गायोंने सुना तो वे 
पूंछ उठाये हुंकारती दोड़ती भा रही हैं--- 
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गोविन्द गिरि चढ़ि टेरत गाय | 
गांग बुलाई, gat att टेरत ag ama । 
aaa नाद सुनि सुख तन घरि सब चितइ सीस उठाय। 
प्रम बिवस हे हॅक मार, <ë दिसि ते उलटीं घाय l 
aaga प्रभु पट-पीत लिये कर आनन्द उर न समाय। 
Giga ta Ba के मुख ते गिरि गोवर्धन राय। 
दयामसुन्दरके प्रेममें कैसा आकर्षण हे कि वह दोड़तो चली आ रहो ë 1 जो चारा 
मुंहमें छिया है, प्रेमके कारण उसे चबायातक नहीं है । प्यामसुन्दर भी गायोंको देखकर 
आनन्दमें इब जाते हैं। देखो न, अपने पीताम्बरसे ही वे Tals मुखको Gis रहे हैं । 
आज दीपावली Sl ब्रजमें अपूर्वं उल्लाप्त है। ब्रजकुमारियाँ घरोंको दीपोंसे सजा 
रही हैं ओर इयामसुन्दर अपने कर-कमलोंसे गायोंका Tee कर रहे हैं । खिरकमें माँति- 
भाँतिसे गायोंका Tare किया जा रहा है। देखनेवालोंकी भीड़ लगी है। श्यामसुन्दर किसे 
प्रिय नहीं हैं, और आज तो वह स्वयं शृङ्गार कर रहे हैं :-- 


हँस aama कहत माता at घोरो ag सिगारों जाय | 
परमानन्द दास कौ ठाकुर जेहि भावत हैं निसदिन गाय | 
अब जरा देखिये खिरकमें गायोंका श्युद्भार करा रहे है-- 
स्याम खिरक के द्वार करावत गायन को सिंगार। 
नाना भाति सींग मण्डित किये ग्रीवा मेळे हार | 
घण्टा कण्ठ मोतिन की पटियां पीठिन को AS ओछार। 
किकिन नूपुर चरन विराजत बाजत बाजत चलत सुढार। 
क्यामसुन्दरके जितने प्रिय सखा थे, गोपियाँ थी, बाबा और मैया थे, उतने ही 
प्रिय वत्स और गार्ये थी । वे दिनभर उनके साथ रहते, उनके साथ ही खेलते, खाते और 
उनको सेवा करते थे 1 जरा गायोंके साथ कन्‍्हैयाका खेल तो देखिये :- 


कूक देत जात कानन पर ऊँची टेरन नाम सुनावत । 

सुन्दर पीत पिछीरी J मुख पर फेर सबन बिझुकावत। 

काह को बछरा काहू को ले ले आगे आन दिखावत। 

पूछ उठाय ae भाजत आप हँसंत और aaa हँसावत। 

फिर game सूधि कर भाजत बछरन अपने हाथ मिलावत | 

tiss गिरघर बलदाऊ इहि विधि अपनी गाय खिलावत | 

कभी गायोको आप नचाते, कभी छोटे बछड़ोंको अपनी गोदीयें भर छेते कभी 
उनके घूल-मरे मुखको पीताम्बरसे हो पोंछ डालते । इयामसुन्दरकी सेवा और स्तेहका 
पार कहाँ ? | = 

श्र 
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श्रॉकृष्ण-स्तरबन 
महामनीषी परिडतवर्य श्रीउमापति शर्मा द्विवेदी 'कविपति' 


* . 


नमोऽनन्त ते सत्त्वघास्ने$स्मदादि- 
प्रजेशाधिपालाय बाीजाश्रयाय। 
स्वतन्त्राय दुलेध्यभावेषपि भक्ता- 
त्मभावाचुकूलक्रियाकमेठाय ॥ १॥ 
महर्षि कश्यप कहते हैं--हे अनन्त ! आप विशुद्ध सत्त्वके धाम, हम-जैसे प्रजापतियोके 
प्रतिपालक, समस्त कारणोंके अधिष्ठान, परम स्वतन्त्र एव दुर्लक्ष्य होकर भी भक्तोंको अपनी 
भावनाके अनुकूल क्रिया करनेमें कर्मठ हैं; आपको मेरा सादर नमस्कार है | 


गदापदझशङ्कारिहस्ताय Ma- > 
दनेकावतारः ङतक्रीडनाय। 
ATITA उद्ययाय TUET- 
wala ज्ञानघामांत्मने ते नमोऽस्तु ॥२॥ 
आपके हाथोंमें गदा, पद्य, Mee और चक्र शोभा पाते हैँ । आप मत्स्य आदि अनेक 
अवतार लेकर नाना प्रकारके खेल--लीलाविलास कर चुके हैँ । अदृश्य होते हुए मो दर्शनीय 
चिन्मय विग्रह घारण करके दुष्टि-पथमें आते हैं। जगत्में जो भी दृश्यस्वरूप हैं; उन सबमें 
जशानाधिष्ठान आत्मारूपसे आप ही विराजमान हैं, आपको मेरा नमस्कार अपित हो । 


` भ्ुजज्ञेशभोगेशयाय स्वनाभी- | 
सप्ुद्भूतपद्मप्रसताजघास्ने । 
नमस्ते5नवस्थाग्रहग्रस्तभूभा- 
रघारादिकूर्माय मायारूयाय ॥ N 
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आप नागराज शेषको*शय्यापर शयन करचेवाछे हैं, अपनी नाभीसे प्रकट हुए कमसे 
उत्पन्न ब्रह्माजीके घाम--ब्रह्माण्डके आश्रय हैं, अनवस्थारूपी ग्रहसे ग्रस्त भूमिका भार घारण 
करनेवाले आदि कच्छप हैं तथा मायाके आल्य हैं; आपको सभक्ति नमस्कार ë । 


जगत्पाळनायेदमाद्यात्मलीळा- 
मयाकारिणे R aaf: | 
. तथा संहतावात्मकुक्षीकृताशे- 
st षविशचाय विद्दवात्मने ते नमोऽस्तु ॥ ४॥ 
आप जगतका पालन करनेके लिए इन राम-कृष्ण आदिके eq लीळामय विग्रह 
घारण करके सबके भयका निवारण करते हैं तथा संहारकालमें सम्पूर्ण विश्वको अपनी कुक्षिमें 
स्थापित कर लेते हूँ; आप विएवात्माको मेरा नमस्कार प्राप्त हो । 
शरण्याय सर्वेप्रमाणातिगामि- | 
प्रमित्याध्रयायापि भक्तिग्रहाय | 
सुरारातिचक्रेकचिध्वंसिचक्रा- 
š य गोविप्रदेवातिहन्जे नमस्ते॥५॥ , 
आप सबके शरणदाता हैं, समस्त प्रमाणोंको छाँघ जाचेवाली प्रमाके आश्रय होकर 
मो मक्तिमावसे गृहीत ( प्राप्त ) होनेवाळे हैं; आपके हाथका सुदर्शन चक्र देवशत्रुभोके समूहका 
एकमात्र विध्वंसक हैं; थाप गो, ब्राह्मण तथा देवताओंकी पीडाका नारा करनेवाले हुं; आपको 
सादर नमस्कार Š I 


| अभिनव महाकाव्य 'पारिजातहरण'से' ] 


१. स्वनामधन्य कविपतिजी वतमानकाळके संस्कृतमहाकविर्योमे अग्रणी हैं Q 
aa भारवि, माघ तथा ae सद्गुर्णासे सम्पन्न Š । उनके काब्यमें 
q wara t काब्यरोळी मूर्तिमती हो उठो Š । काव्य-कळा, रसपरिपाक तथा 
भावामिव्यज्ञनकी गरिमासे उनका 'पारिजातहरण? महाकाव्य अतिदाय गौरबान्वित Š । 
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आविर्भाव और शैशवबिनोद 


+कृष्णाबतार 
श्री विद्यापरशुक्ल वेच 


* 


_ इस घराघाममें द्वारिकाधीश श्रीकृष्णका सिंहासन अततं विद्योतमान है और रहेगा । 
जब जीवात्माके जीवन- सितारके तार वेमेल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं ओर तारोंको खींचा- 
तानीमें हृदय व्याकुळ हो उठता है तब अन्तःकरणमें ज्ञान-भक्ति और कर्मका सन्देश देनेवाले, 
संयमके संगीतकी स्वरमाधुरी विखेरनेवाछे, आनन्दमूत्ति आकर्षणशील श्रीक्षष्णके उपदेशामृत 
ही शान्ति ौर सुव्यवस्थाकी स्थापना करनेकी सद्बुद्धि जगाते हैं । 


जब जीवनमें तड़पन होती है, हृदयमें दुःखका सागर SAAT है, कातरता होतो है, 
समाजमें दम्भ, FT, मत्सरकी दावाग्नि घघकती है, ANGUS उत्पात मचने लगाते हे, ` 
काम, क्रोध, लोभ और मोहकी प्रचण्ड लहरियोंके थपेड़रेसे जीवन-सरिताके तट टूटने लग जाते 
हैं; जब मानव-मन अहंकारके काळियनागके पाशे बंध जाता है और अधीर होकर छटपटाने 
लगता है; जब आपदाओंका भादों होता है, दुरमिसन्धियोंकी मूतछाघार वर्षा होती है, 
विपत्तियोंकी विजली कोंधती है, व्याकुलताके बादल गड़गड़ाने लगते हैं, भयंकर तमिस्राका 
निशीथ होता है, पथ दु:ख-दैत्यके कण्टकोंसे आकीर्ण होता है, आशा छूट चुकी होती है, तब 
जीवनके गोकुलमें द्रेष-मत्सरके असुरोंके विनाशके लिए श्रीकृष्णका आविर्भाव होता है। संगमका 
संगीत चारों भोर सुनाई देने लग जाता हे । कृष्ण कन्हैयाकी मुरळीघ्वनि हमारे हृदयकी . 
वृत्दाको निनादित करती है और चेतना जाग्रत्‌ हो उठती है । जीवनके गोकुलमें विसंवादका 
नामोनिशान मिट जाता है। हृदयभूमिमें स्निग्ध प्रेमका पारिजात खिलने लगता ë । शान्तिः 
सुव्यवस्था, सुख-समाघान, धेर्य-माघुर्य, आशा और उत्साहके अंकुर फूट पढ़ते है | 
अवतारका होना कोई साधारण घटना नहीं है । अपार प्रयत्न, अखण्ड “उद्योग, 
अविभान्त तप, ज्ञान और कर्म एवं अजतत प्रयत्नोंकी पराकाष्ठा होगी तब कोई अवतार होता 
है । त्याग और तपस्यासे स्फूतं, सेवा, प्रेम, विवेक और ज्ञानकी गरिमासे ओतप्रोत, समस्त 
प्राणि-जगतूके कल्याणको कामनासे अवतार होते हैं | 
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श्रोकृष्णके अवतारका सर्वोत्कृष्ट रहस्य हे--सेवा, संयम, सहानुभूति, करुणा, दयां, 
साम्यभाव और निइछल प्रेमकी सुसंवादिता । सारा श्रम, सारा प्रयास जीवनको मधुर बनानेमें 
लग जाता है तब जाकर गोकुल ( इन्द्रियोंके समुदाय ) में घ्येयकी पवित्रता, सद्दिचारोंकी 
चन्द्रिका और प्रेमकी पूर्णिमा प्रकाशित होती है । जीवनमें स्थिरता छाने, शोषण, देन्य, दम्भ, 
द्वेष और मत्सरको दावाग्निको धान्त करनेके लिए करुणाकी agaaga धाराएँ फूट 
पड़ती हैं। 

श्रीकृष्णके अवतारके समय सारीको सारी प्रकृति उल्लाससे भर गयी । सभी दिशाएं, 
वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी अपूर्व आनन्दराशिसे ओतप्रोत हो गयीं। कालको जव ज्ञात 
हुआ कि आनन्दघन श्रीसच्बिदानन्द अवतीर्ण हो रहे हैं तो वह सभी गुणोंसे सम्पन्न और 
सुहावना हो गया । श्री कृष्णचन्द्रके जन्मके अवसरपर मलयसमीरका शीतल-मन्द-सुगन्ध प्रवाह 
आनन्दोत्सव मनाने लगा | दिशाएं जगमगा उठी; नक्षत्र, तारा, ग्रह ज्योतिष्मान्‌ हो उठे । 
स्वर्गके देवगण प्रमुदित हुए ओर देव-दुन्दुभियाँ बजने छगीं। आकाशामें स्तिग्ध गम्भीर घोष- 
निनादित हो उठा । दिव्य कुसुमोंकी वृष्टि होने लगी । शीतल जलकणोंकी वर्षा होने लगी । 
पृथ्वी और आकाशका कोना-कोना आमोदसे भर गया। अज्ञानकी काली रात प्रकाशवती 
हो गयी | 

साधु, सिद्ध, cafe, मुनि और वेखानसोंके मन श्रीकृष्णचन्द्रकी रूपमाधुरीपर न्योछावर 
हो गया । किन्नर, गन्धर्व, और चारण स्तुतिगान करने लगे, अप्सराएँ नृत्य करने लगी । 

जब बालकृष्ण नन्दके घर आये तो फिर व्रजकी सुषमा भौर विलासका कया कहना-- 
माङ्गारिक बाजे बजने लगे । आनन्दे विभोर होकर गोप गोपियोंने दुघ, दही और माखन. 
के मटके उडेल दिये ओर एक दूसरेके ऊपर फेक-फेककर आनन्दित करने लगे । गोपियोंने 
सुन्दर-सुन्दर वस्त्र धारण किये, गहने पहने, आखोंमें काजल लगाये, कुकुमकी विदिया दीं और 
उपहारका थाळ सजा-सजाकर वे गीत गाती हुई यशोदाके घर पघारो | वे स्वयं ऐश्वर्यकी 
निषि हैं, माधुर्यके स्रोत हैं, सोन्दर्यके आगार हैं फिर उनके प्रकट होनेपर जो उत्सव मनाया 
गया, उसकी सुषमा वर्णनाठीत है। बिभ्रोंको वस्त्र और आभूषणोंसे अलंकृत we दान दी 
गयीं । वन्दीजनों और अनुचरोंको मुंहमाँगा पुरस्कार det छगा। saw सभी घर आँगन 
चित्र-विचित्र रंगोंमें रंग गये, सुसज्जित कर दिये गये । चारों ओर मङ्गल ही awe सुनायी 
पड़ने GAT | आज नन्दजीके अनेक जन्मोंके अजित पुण्यका उदय हो गया । उनके घर समी 
सिद्धियाँ qar< गयीं, निधियोंने डेरा डाल दिया । | | 


जगन्नियन्ता, जगदाधार विश्वम्भर भअगवानुका स्वयं जहाँ अवतरण हो, उस घरको 
शोमाका वर्णन तो सहस्रमुख शेष ओर शारदा भी क्या कर पायेंगीं ? 


श्रीकृष्णचन्द्रको बाललीलाओंका वर्णन तो उस विदवात्माके विराट्‌ सोन्दर्य, उचकी 


कोति, उनके प्रभाव ओर साक्षात्‌ भम्बुजेक्षण नारायणको छीलाओंका वर्णन है, जो वात्सल्य 
रससे सराबोर है ओर वाणीकी सीमासे परे है । फिर भी सामान्यतः बालचापल्यकी वे सभी 


श्रीकृष्ण-सन्देदा | [ ३८ 


-— 


š 
a ss 





बातें श्रीकृष्फे बालख्पमें आपको दृष्टिगोचर होती हैँ, किन्तु उन लोछाओंमें गूढ़ रहस्य छिपे 
हुए हैं जिनकी अभिव्यक्ति कविहृदय मनीषीको भी कठिनाईसे हो पाती है। श्रोकृष्ण जब पैर 
` घसोटकर चलने लगे तो कभी वछड़ोंकी पूंछ पकड़कर घसीटने लग जाते, कभी गायको सींग 
ही पकड़ छेते, कभी कुत्तेको अपना मित्र बनाते, कभी जळती आगके पास खेलने लगते, कभी 
गडढेके पास दौड़ जाते। माता यशोदाकी कड़ो निगरानी रहती फिर भो वे अपने नटखट 
रूप और ढिठाईसे बाज नहीं आते । जब माताका दूघ पीते होते, तो माताका मुँह निहारकर 
मुस्कराने लगते, TEE दाँत चमक उठते, यह देख माता यशोदाका हृदय आनन्दसे 
भर जाता। 

जब श्रीकृष्णचन्द्र अपने पैरोंपर खड़े होकर चलने लगे तबको बातोंको तो क्या कहना ? 
अड़ोइ-पड़ोसके GEA सुनते-सुनते माता यशोदाकी तबियत भर जाती। झुण्डकी झुण्ड 
गोपियाँ आठी भौर यशोदाके नटखट नटवरलालकी शिकायतोंका पहाड़ खड़ा कर देती । वे 
कहती कि--कई दिनोंसे गाएं नहीं दुही जा रही हँ--यह तेरा लाडला श्रीकृष्ण दूध दुहुने के 
समयसे पहले ही बछडेको छोड़ देता है और जब हम डाँटती हैं तो मुँह चिढ़ाकर जोरसे qaq 
लग जाता है। जब हम घरोंमें नहीं होतीं तो दोस्तोंके साथ घरमें घुस जाता है और सिकहरके 
दूध, दही उतारकर बानरोंको खिलाता है तथा मना करनेपर मटके फोड देता है और बच्चोंको 
रुछाकर भाग जाता है। जब हम अपने सिकहर और ऊंचे टाँगते हैं तो यह ग्वालबालोक 
कन्थोंपर चढ़कर उतार लेता है। यह इतना चतुर है कि जब हम सब घरसे बाहर हुए, चट 
घरको टटोल डालता है और अपनी मनमानी करामात कर बंठता हे | 

माता यशोदा जितना ही उलाहना सुनतीं उनका हृदय वात्सल्य-भावप्ते भर जाता। वे 
आनन्दविभोर हो उठतीं और अपने सलोने इयामसुन्दरके परम सुन्दर मुखारविन्दकी झाँकी 
देखते-देखते अघाती नहीं थीं । ऐसे थे नन्दके छाला और यशोदाक wise बेटे, जिनकी बाल- 
लीलाओंके श्रवण-मात्रसे सभी प्रकारके पाप, ताप भौर सन्ताप दूर हो जाते FI 


समस्त वेद, उपनिषद्‌, पुराण, सांख्य, योग, सभी शास्त्र और भक्तजन जिनके 
माहात्म्यका गान करते जाते हैं, किन्तु किसीने पार नहीं पाया । उस विभूतिका स्मरणमात्र 
सकल कल्मषका नाश करता है । संसार-सागर पार करनेके लिए उसके नामका कोत॑न और 
यशका गान ही यान है। मानव-बाळककी-सौ लोला करनेवाले वे ही परमपिता परमात्मा हैं, 
जिनमें यह व्यक्त-अव्यक्त, कार्य-कारणरूप समस्त जगत्‌ समाया हुआ है, उनके अनन्तानन्त 
रूप हैं, उनके किसी भी रूपका वर्णन परम पद प्रदान करता है। उनका स्मरण सभी 
सम्पत्तिका भागार हे-“'संपन्नारायणस्सृतिः। ˆ 
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मैयाके साथ श्रीकृुष्णका बालविनोद 


कृष्ण त्वं पठ कि पठामि नज रे 

शास्त्रं किसु ज्ञायते, 
ad कस्य विभोः a करस्त्रसुवना 

fat भवेत्तेन किम्‌। 
ज्ञानं भक्तिरथो . विरक्तिरनया 

किं सुक्तिरेषास्लु ते, 
दध्यादीनि aad तु सततं 

क्रोडे निषण्णस्तव ॥ 


यशोदा--“छाला ! में तुमसे एक बात कहुँ ? | 
श्रीकृष्ण-- कह मैया |” 
यशोदा-- वेटा ! तू पढ़ा कर । 
आओीकृष्ण-- क्या पढ़ा करूं मेया ?” 
“अरे लाला ! शास्त्र पढ़ा कर l 
(मैया | शास्त्रसे क्या जाना जाता है ? 
“बेटा | इससे तत्त्वका ज्ञान होता है | 
किसके तत्त्वका ? 
“सर्वव्यापी परमात्माके । 
“मैया यह परमात्मा कौन है?” 
“तीनों लोकोंका स्वामी । 
“उससे क्या SIA होता है ? 
“अरे बेटा ! परमात्मासे ज्ञान, भक्ति और वेराग्यकी प्राप्ति होती हे U 
“इनको प्रासिसे क्या होगा ! 
“मुक्ति मिलेगी U 
“मुक्ति किसे कहते g 912 
“मुक्ति होनेपर तू आकाशसे मो बड़ा हो जायगा, माखन चुराना, हँसना सब 
छट जायगा | फिर तो तुम्हें Meets भी नहीं बंधना पडेगा । इसीका awe ai ; 
“मैया ! ऐसी मुक्ति तो तेरी ही हो। में तो सदा तेरी गोदमें बैठकर दही-माखन 
आदि ही खाया करूँगा । मुझे मुक्ती-फुक्ती नहीं चाहिए ।” 


लकल ] | i | [ š j 





STE गुणगान 
x 
जयति sta सकल ga साधिके 
तरुणि-मणि नित्य नवतन किशोरी | 


कृष्न-तन dieu रूपको चातको, 
qaga हिम-फिरतकी चकोरी॥ 


gaari विशाम fea पझिनी, 


sweats dat  खुडोरी। 
कृष्न-अनुराग-मकरंदकी मधुकरी, : 
| कृष्न-गुनगान रससिन्छु बोरी ॥ 


परम अद्भुत अलौकिक तेरी गति 
oa, मनसि सावरे रंग अंग गोरी ।' 
और अचरज Š कहूँ न देख्यौ-सुन्यो, 
चतुर चौसठ कला तदपि भोरी॥ 
विसुख परचित्त तें चित्त याको सदा, | 
करत fat नाह की चित्त चोरी। 
प्रकत qe गदाधर कहत केसे बने, 
अमित : महिमा, इतै sf NÜN 
| — TTI 
हे राघारानी ! आपकी जय हो, जय हो, सदा जय at! आप समस्त लौकिक 
अलौकिक सिद्धियोंको देनेवालो, युवतीकदम्बशिरोमणि, एवं नित्य नूतन किशोरवयस्का 
हैं । श्रीकृष्ण-नीलघनके स्वरूप-सोन्दर्यामूतका पान करतेके लिए आप नित्य प्यासी चातकी 
हैं तथा श्रीकृष्णके मुखचन्द्रकी आप चकोरो हैं। श्रोकृष्णके अमरवत्‌ नेत्रोंके विश्रामके लिये 
आप श्रेष्ठ कमलिनी हैं । श्रीकृष्णके मृगवत्‌ .चपल नेत्रोंको वाँधकर सुस्थिर रखनेके लिए आप 
सुदृढ़ डोरी है । श्रीकृष्णके अनुरागरूप मकरन्दका पान करनेके लिए आप भ्रमरो हैं तथा 
श्रीकृष्ण गुण-गानरूप रस-सागरमें आप निरंतर निमग्न रहती हैं। आपकी गति परम अद्भूत 
ही नहीं, अलौकिक है--आप श्रीअंगोसे तो गौरवर्ण हैं, किन्तु मन आपका श्याम रंगमें रंगा 
हुआ Š । ऐसा आश्चर्य न तो कभी देखा गया न सुना गया कि Stas कलाओंमें निपुण होते 
` हुए भी आप प्रकृतिकी अत्यन्त भोलीमाली है. । पर-चित्तसे सदा विमुख रहकर अपने स्वामी 
श्रीच्पामसुन्दरके चित्तको प्रतिपल चुराते रहनेमें आप अत्यन्त प्रवीण, कुशल हॅ--सदा इसी 
कार्यमें संन रहती Ë । श्रीगदाधरदास कहते हैं--है श्रीराघास्वामिची ! मैं प्राकृत देहवाला 
अपनी प्राकृत वाणीसे आपकी अप्राकृत महिमाका यथार्थ वर्णन करनेमें केसे समर्थ हो सकता 
हू । आपके गुण अनन्त-अपार हैं तथा मेरी लौकिक बुद्धि सीमित एवं परिमित है । ह 
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महामना AANA 


राधिका रानों 
श्री gdz शर्मा 
Xr 


महामना मदनमोहन मालवीयको राष्ट्रीय, हिन्दु संस्कृति-रक्षक, हिन्दीप्रेमी और 
समाजसुघारकके रूपमें कौत नहीं जानता, किन्तु कम हो छोगोंको मालूम होगा कि वे 


कवि भी थे । 'तुक्कड़ कवि” नहीं, बल्कि रससिद्ध, अलङ्कारःभ्रवीण सफल कवि । माळवीयजी _ 


भारतीय संस्कृतिके परम हितैषी थे । उन्होंने हिन्दी एवं हिन्दुस्तानके कल्याणमें ही अपना 
जीवन अपित कर दिया । काव्यके प्रति उनकी अद्भुत रुचि थी । अनेकानेक सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय Salt लगे रहनेपर भी पूज्य माळवीयजोने अपनी काव्याभिरुचिको सदेव जागरित 
रखा | काव्यक्षेत्रमें वे “मकरन्द' नामसे जाने जाते थे। “मकरन्द उनका उपनाम था। 

मालवीयजीके समय आजकी तरह कवि-सम्मेळन नहीं होते थे । उन दिनों कवियोंकी 
गोछियां हुआ करती थीं या विभिन्न काव्य एवं कवि-संस्थाओंके माध्यमसे कवि एवं काव्यरसिक 
शोता एकत्र होते थे। उनमें कवियोंको कोई समस्या दी जाती थी, जिसके आधारपर 
वे अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे । इस प्रकार आज की तरह उन दिनों कवि स्वतन्त्र नहीं 
रहता या, बल्कि उसे अपने भाव एक दी गयी पंक्ति, चरण या शब्दमें बांधने होते थे जो 
एक कठिन काम है । किन्तु इससे कवियोंकी आशु-्कवित्वःप्रतिभा, सूझवूझ, और कल्पनाको 
परीक्षा होती थो । माळवीयजी महाराज भी ऐसी गोियोंमें भाग लेते थे थोर विभिन्न 
समस्याओंपर पूर्तियां करते थे। मालवीयजीकी पूर्तियाँ काफो सुन्दर होती थीं । माळवीयजी 
अनन्य घर्म-परायण व्यक्ति थे । उनके बारेमे अकबर इलाहावादीने लिखा है-- 


तेरे कद्मसे रोनक शहरे प्रयाग है, यानी कि तेरे ही दमसे चुतोंका सुद्दाग Š ! . 


‘Fate सुहाग” महामना मालवीयजीकी राघा-कृष्णके प्रति अतीव भक्ति थी । राधा- 
कुष्णके प्रति उनके सरस-मक्तिमावपरिचायक निम्नलिखित पद देखिये 

इन्दु सुधा बरस्यो नलिनीन पे, चै न बिना रचिके हरखानी, 

an रवि तेज दिखायी तऊ, विन इन्दु कुमोदिनी ना विकसानी | 

न्यारी कहूँ यह प्रीतिकी रीति, नहीं 'मकरन्द्‌' जू जात बखानी, 

सांबरे कामरीवारे गुपाल पै, रीझि wz भई राधिका रानी ॥ 
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मालवीयजीने अनेक दृष्टान्तोंसे प्रस्तुत छन्दमे यह सिद्ध किया है कि प्रोतिकी रोति 
कुछ अनोखी ' होती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । नलिनी चन्द्रसुवा बरसने 
( बिखरने ) पर भी हृषित ( विकसित ) नहीं होती, रवि-किरणोंके रहनेपर भो कुमुदिगीको 
चन्द्र-किरणोंका अभाव खटकता है। वह चन्द्र-किरणोंके दरस शोर परससे ही सरस हो 
विकसित होती ë । प्रीतिकी यह रीति विचित्र ही है, जिसका वर्णन कठिन हे । 
हसोलिए तो काली कमलो ओढे गोपाल ( श्रीकृष्ण ) पर गौरवर्णवाली राधिका w<< हो 
( रोझ ) गयी । | 


न सिर्फ राधिका रानी कुष्णपर लट्टू हैं, बल्कि कृण्णका हृदय भी कामदेव-शरविद्ध 
है । श्रीकृष्णका प्रेमी हृदय राधिका रानीसे कुछ माँग रहा हैँ 


माँगत मोतिन माल नहीं, नहि माँगत हों कछु भोजन-पानी, 
खारी न माँगत हो 'मकरन्द'; तिहारी अनेक सुगन्ध. बसानी | 


nina हों भधरा-रख, वंचक, सोउ न दीजइ हे सनमानी, 
खूमती एती तुझे नहीं चा्विए, बाचती हौ चहुँ राधिका रानी॥ 


राधा रानी है, कि न कृष्ण उनसे तो मौक्तिकृमाल चाहते ( माँगते ) हैं, न कुछ 
भोजन-पानी ( द्रव्य ) और न ( पहननेके लिए ) उनके सुकोमल शरीरकी सुगन्ध-वासित साड़ी ` 
ही । वे तो केवल थोड़ा-सा अघर-रस” ही चाहते Q । छेकिन राधा ऐसी कुपणहूदया 
कि वह भी नहीं देतीं। कृष्ण खिन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ‘@ war! तू रानी 
कहलाती है इसलिए तुझे इस प्रकारकी कृपणता नहीं दिखांती चाहिए। तुझे तो अधर-रस 
मुझे दे हो देना चाहिए । इस प्रकार राधिका रानोकी “qar चित्रित कर मालवीयजी 
बड़ी FUGA श्रीकृष्णको 'अधर-रस' देनेके लिए राधिका रातीको प्रेरित करते हूँ 1 
निम्नलिखित छन्दमें मालवोयजीने राधिका रानीके “मान का वर्णन किया है। वे 
श्रीकृष्णसे Sat हुई हैं । | 
चे कबके उत ठाड़े अहँ, इत बैठी अद्दौ तुम नारि चुपानी, _ 
थाको तुम्हें ससुझावत साम हैं, ऐसी न रावरी बानि न जानी । 
मोहि कहा पै यहे 'मकरन्द' इ, जो कहूँ खीझि कै GAT STA, 
आजु मनाये न मानती हो, करद आपु मनाइहौ राधिका रानी॥ 
राधिका रानीके मानका वर्णन करते हुए मालवीयजीने राधिकाके 'क्षणें रुष्टा, क्षणे 
तुष्टा रुषा तुष्टा क्षणे-क्षणे' प्रकृतिका बड़ा सरस वर्णन किया है । उघर द्याम न जाने कबसे 
खड़े हैं, और इघर राधा मुँह फुलाये चुपचाप बैठो है, गोपियाँ समझा-समझाकर थक गयीं, 
छेकिन वे मनानेसे मानती हो -नहीं । यदि राधाके इस “मात? से खोझकर श्रीकृष्ण भी 
रूठनेकी ठान ळें तो, जो राधिका रानी आज qaqa नहीं मान रही हैं कळ स्वयं ( इयामको ) 
मनायेंगी । 
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और, यह राघा-कृष्णको होली भी देखिये-- 
i 


धूम मची बज फागुकी आजु, बजे डफ झाँझ, अबीर उड़ानी, 

ताकि चले पिचुका, ef ओर, गळीनमे रंगकी घार बहानी। 

भीगें भिगावे उड़े मकरन्द”, gg Ska शोभा न जात बखानी, 

ग्वालन' साथ इसे नन्दलाल, उतै संग आलिन राधिका रानी ॥ 

व्रज-भूमिमें फागकी धूम मच गयी, डफ-झाँझके बीच अबीर उड़ने लगा । WTS 
बालके साथ एक ओर श्रीकृष्णकी टोली है, दुसरी ओर राधिका रानी अपनी गोपी-सखियोंके 
दलके साथ । दोनों ओरसे पिचकारी एक-दूसरेपर ताक ( लक्ष्य ) कर चलायी जा रही हे, 
गर्ियोंमें रंगकी घारा बह चली है। स्वयं भोंगते हुए और दूसरेको भिगोते हुए उन राधा- 
कृष्णको शोभा अवर्णनीय ë | 

जन्माष्टमीके इस पुण्य पर्वपर शोभामें अवर्णनीय, परस्पर प्रेमपगे माळवीयजीके राधा- 
कृष्ण, विशेषतः राधिका रानी हमारा कल्याण करे | 


साध 


(१) 
रसना रसनामका पीती रहे मरो प्याली रहे नव-नेह-सुधाको , 
हँसता-मुसकाता उडेळता-सा रस सामने हो ae सावळा साकी । 
थिरकू fre me रिझाऊँ उसे कुछ जीमें रहे अरमान न बाकी , 
यही चाह उछाहसे देखा करूँ मनमोहनकी मनमोहिनी झाँकी ॥ 


(2) 
gui उस diet अदाकी सदा यह भूळा हमे जग सारा रहे, 
उसपे अपना सब वारा रहे, वही जीवनका भी सहारा रहे । 
कुछ ओर न चाहिए, एक वही तनसे, मन-प्रानसे प्यारा रहे ; 
सुख-चन्द॒ fen करूं सुखसे वह नन्ददुळारा हमारा रहे ॥ 
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SIMD दन्य रुप, 
गुण और UMA 
* 


श्रीराधा प्रेम और प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी तथा पश्चप्राणस्वरूपा हैँ। परमात्मा 
श्रोकृष्णको प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय हे । सम्पूर्ण देवियोंमें अग्रगण्य हैं। सबकी अपेक्षा इनमें 
सुन्दरता अधिक है 1 इनमें समो सद्‌गुंण सदा विद्यमान 8 । ये परम सौमाग्यवती ओर मानिनी 
हैं। इन्हें अनुपम भोरव प्राप्त है। परब्रह्म श्रीकृष्णका वामार्घाज़ हो इनका स्वरूप ë । ये 
AAR समान ही गुण और तेजसे सम्पन्न है । इन्हें परावरा, सारभूता, TA, सनातनी, 
परमानन्दरूपा, घन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है । ये नित्य निकुञ्जेश्वरी रासक्रोडाकी 
अधिष्ठात्री देवो हैं । परमात्मा gh रासमण्डलमें इनका आविर्भाव हुआ है । इनके 
विराजनेसे रासमण्डलकी विचित्र शोमा होती है । गोलोक-धाममें रहनेवाळो ये देवी 'रासेद्वरी 
एवं 'सुरसिका” नामसे प्रसिद्ध हैं। रासमण्डले पघारना इन्हें बहुत प्रिय ë । ये गोपोवेषमें 
विराजमान और परमाह्वादस्वरलूपिणी हैं। इनका विग्रह संतोष ओर asa परिपूर्ण है । 
ये निर्गुणा, fafwar, निराकारा, और आत्मस्वरूपिणी आदि नामोसे विहत ë 1 इच्छा 
और अहंकार से रहित Ë । भक्तोंपर कृपा करनेके लिए हो इन्होंने अवतार घारण कर VT 
है। वेदोक्त विधिके अनुसार ध्यान करनेसे विद्वान्‌ qaq इनके रहस्यको समझ पाते हैं | 
सुरेन्द्र तथा मुनीन्द्रमभूति समस्त प्रधान देवता भी अपने स्थूळ Tala इन्हें देखनेमें असमर्थ 
है । ये अग्विशुद्ध नीले <a दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। अनेक प्रकारके दिव्य आभूषण 
इन्हें सुशोभित किये रहते हैँ। इनकी कान्ति करोड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रकादामान है । 
इनका सर्वशोभासमन्वित श्रीविग्रह सम्पूर्ण Qaqata सम्पन्न है । भगवान्‌ थ्रोकुष्णके भक्तोंको 
दास्परति प्रदान करनेवाली ये ही हैं; क्योंकि सम्पूर्ण सम्पत्तियोंमें ये इस दास्य-सम्पत्तिको ही 
परम श्रेष्ठ मानती हैं । श्रीवूषमानुके घर पुत्रीके रूपमें ये पधारो हैं। इनके चरण-कमलका 
` संस्पर्श प्राकर पृथ्वी परम पवित्र हो गयो है । जिल्हे ब्रह्मा आदि देवता भी नहो देख सके, 
वही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टिगोचर हो रहो है । ये स्त्रोरत्नोंमे TET हँ । भगवान्‌ 
श्रोकृष्णके वक्षःस्थलमें ये इस प्रकार विराजती हैं, जैसे आाकाशस्थित नवीन नौर tare 
विजलो चमक रेहो हो । इन्हें पानेके लिए ब्रह्माचे साठ हजार वर्षोतक तपस्या की है । उनकी 
तपस्याका उद्देदय यही था कि इनके चरण-कमलके नखके दर्शन सुलभ हो जायें, जिससे 
मै परम पवित्र बन जाऊं; परन्तु स्वप्ममें मो वे इन मगवतीके दर्शव न पा सके, फिर प्रत्यक्षको 
तो बात हो क्या है? उनके उसी तपके प्रभावसे इनका वृन्दावनमें प्राकट्य हुआ है, जहाँ 

ब्रह्माजोको भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका है | 
. [ ब्रह्म॒वैवर्त-पुराण प्रकृतिखण्ड | 
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ब्रह्मवेवत्त-पुराणमें राधा-सम्बन्धी व्यापक विवरण प्रस्तुत किया गया ë V इन वर्णनोंको 
पढ़कर यह धारणा होती है कि इस युगमें राघाको mah श्रेष्ठ, वुन्दावनकी स्त्रामिनी, 
मूल-प्रकृतिरूपिणी, भक्तोंको निर्वाण प्रदान करनेवाली, मक्तिकी पावन स्रोतस्विनीके रूपमें 
सर्वशक्तिमती मानकर पूजा-ठपासनाका क्रम प्रचलित हो गया था। ्ह्मवंवत्तं-पुराणमें 
पहुँचकर पुरुष और प्रकृतिका अनूठा और अलौकिक सम्मेलन हुआ ë 1 इसके छठे अध्यायमें . 
राधा-क्ृष्णका सम्बन्ध इश प्रकार अंकित किया गया है $ -जेसे शरीरके बिना आत्मा ओर 
आत्माके बिना शरीरकी स्थिति संभव नहीं है, जैसे sad धवळता ओर अग्निमें दाहकता है, 
भूमिमें गंध और aed शोतलता है, इसी प्रकार राधा और कुष्णकी स्थिति है। जैसे उनमें 
कोई भेद नहीं है, वैसे हो राघा और कृष्णमें कोई अन्तर नहीं है 1 जेसे मिट्टीके बिना घड़ा 
नहीं बन सकता, इसी प्रकार कृष्ण राधाके बिना भवका निर्माण नहीं कर सकते । 

अध्याय ५२के इलोक ३८में कृष्णसे राघाको श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है — 


q शाब्दोच्चारणाद्‌ भक्तो याति मुक्ति छुदुलेभाम्‌। 
धा' शाब्दोच्चारणाद्‌ - डुगे घावत्येव हरेः WAN 
( ब्रह्मवैवत्त-पु राण श्रीकृष्ण-जन्म, अध्याय--६ ) 
इसके १५वें श्रध्यायमें बड़े सज्जाके साथ राधा-कृष्णका धूमधामसे विवाह सम्पन्न 
कराया गया Ë 1 स्वयं ब्रह्माने कन्यादान दिया है ।. 
` प्रो० विल्सनने राधाके स्वख्प-निर्घारणमें ब्रह्मवेवत्त-पुराणका आश्रय लेकर राधा को 
शक्तिका कृष्ण-निष्ठ होना सिद्ध किया है। वे रावाको Sorat प्रेयसी मानते हैं और गोलोकर्मे 
कृष्णके साथ उसके रहनेका पुराणके आधारपर हो वर्णन करते हूँ | 
अतः यह कहा जा सकता है कि एक ओर ब्रह्मववत्त-पुराणमॅ प्राप्त होतेवाली राघा- 
सम्बन्धी प्रचुर सामग्रीका प्रयोग परवर्ती-कालके मक्त कवियोंने पर्याप्त मात्रामें किया है । 
जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, सूरदासने इस सम्पत्तिसि लाभ उठाकर अपनी वाणीको माखन- 
चौर्य, पनघट-लीला,श्रुद्धार-वर्णन, भ्रमर-गीतके उपालम्भ और व्यग्योक्तियोंसे पूर्ण प्रसंगों द्वारा 
अलंकृत किया हे । दूसरी ओर विविध घमं, सम्भ्रदायोंने राघाके स्वख्मको भागंवत-पुराणसे 
ग्रहणकर परवती कालमें उसे भक्तिका आघार माना है। 
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तंत्र-साधनामें शक्तिकी मान्यता प्रमुख हे। तंत्र-ग्रंथोमें महादाक्ति अथवा महाकालीको 
ृष्टिकी जननी, पालनकंत्री तथा संहारिणीके रूपमे चित्रित किया गया हे । यह शिवकी 
अर्धांगिनी है। यह शक्तिदेवी और महादेवीके arma भी विख्यात हे । तंत्र तथा पुराणोंमें 
इसको दुर्गा, अन्नपूर्णा तथा त्रिपुर-सुन्दरी आदि कहा गया है । शिवको अद्धागिनीके waa 
देवीको सती, उमा और गौरीके नामसे अभिहित किया गया है । शिवके हृदयमें सुष्टिकी इच्छा 
जागरित होते ही उनके दो रूप हो जाते है-शिव ओर शक्ति । इनका मिठास भौर मधु तथा 
ज्योत्स्ना और चन्द्र-जेसा सम्वन्ध है। शक्तिके बिना शिव और शिवके बिना शक्तिका कोई 
अस्तित्व नहीं । न शिव शक्तिसे aor रह सकते हैं और न शक्ति शिवसे। दोनों परस्पर 
अवलंबित हैं। यह ठीक वैसी ही युक्ति है, जैसी ब्रह्मवेवत्त-पुराण, श्रीकृष्ण-जन्मखंड, अध्याय 
१५, इळोक ५-८-६१ में कृष्ण और राघाके सम्बन्धमें कही गयी है । जिस प्रकार तंत्र-साधनामें 
शक्तिकी भ्रेष्ठता प्रमुख है, उसी तरह श्रीकृष्ण-जन्मके अध्याय ५२, इलोक ३८में कृष्णसे राघाको 
श्रेष्ठता घोषित को गयी है । 
[ तंत्र-ग्रंथोंमें राधाको प्रतिष्ठा पुराणोंसे किसी प्रकार कम नहीं है । वृहद्‌ गोतमीय-तंत्रमें 
राघाको देवी, कृष्णमयो, राधिका, परदेवता, सर्वळदमीमयी,-सर्वकान्ति, सम्मोहिनी एवं परा 
माना गया है । जिसका उल्लेख इस प्रकार है-- 


देची छृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता! 
सर्चळड्मीमयी सर्षकान्तिः सम्मोहिनी परा N 
“नारदपांचरात्र' राधाको वेंद-सार-छ्पा, पुण्यदायिनी, ब्रह्मस्वरूपा, श्रोकृष्णके प्राणोंकी 
afasi, नित्य तथा सत्यरूपा मानता है । 'सम्मोहन-तंत्र के अनुसार राधाके बिना श्यामकी 
उपासना करनेवाला व्यक्ति पापी है —— 
गौरतेजो चिना यस्तु wads: समचयेत्‌। 
जपेद्वा ध्यायते वापि स aaa पातकी शिवे ॥ 
सम्मोहन-तंत्रके आधारपर वेष्णव-मतमें इसी शिव और शक्तिको श्रीकृष्ण और राधामे 
देखा गया है 1 कृष्ण और राधा रस ओर रतिके रूप माने गये हैं । इस प्रकार राघाको कृष्णको 
शक्तिके रूपमें मानना स्पष्टख्पसे तंत्रवादके प्रभावका परिणाम जान पडता है। श्रोनमंदेदवर 
चतुर्वेदीके राब्दोंमे--'वेष्णव-धर्मको सहज भावनापर स्पष्ट हो तांत्रिकोंका प्रभाव लक्षित 
होता है । शाक्त मतवाछे तांत्रिकोंमें जो स्थान शिव तथा शक्तिको मिला है, वही महत्त्व बौद्ध 
सहजयानियोंमें प्रज्ञा एवं उपायको प्रास है । इसी प्रकार वैष्णव सहजिया-सम्प्रदायरमे राधा 
तथा कृष्णका ऐसा ही स्थान दिखाया देता है । तात्तविक-दृष्टिसे इनमें परस्पर कोई अन्तर नहीं 
Ë 1 संसार भरके नर-नारी राधा तथा कृष्णका प्रतिनिधित्व करते हैं। इष्ण यदि मदन हैं 
तो राधा मादन । कृष्ण रस हैं तो राघा रति 1 एक भोक्ता है तो दुसरा मोग्य । ' 


१. तंत्र-साधना और मादन भाव--श्री नमंदेरवर चतुवंदी To ८४ | 
[ हिन्दुस्तानी त्रैमासिक १९६२ | 
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इस प्रकार सहजिया-सम्प्रदाय लौकिक काम-भूमिपर अलौकिक प्रेमक्षी कल्पना करता 
हैं। aasa उठता है कि तंत्रमतमें राघाभावका आगमन कहाँसे हुआ ? राषाभावका 
दार्शनिक विवेचन सांह्यदर्शनके आधारपर कृष्णको पुरुष और राघाको प्रकृति बहता है । 
ब्रह्मवेवत्त-पुराणके जन्म-खंडमें भी लिखा है :-- 

'ममार्घाशस्वरूपा त्वं मूल-प्रकृतिरीश्वरी । 

अतः राषा सांख्यकी प्रकृति है । इसी पुरुष और प्रकृतिको तंत्रमतने शिवशक्तिके रूपमें 
स्वीकार किया है 1 डॉ० विजगेन्द्र स्नातकंके कथनानुसार--शव तथा शाक्त तांत्रिकोंके प्रभावसे 
राघाको HUH साथ स्थापित किया गया ओर कालान्तरमें उसका वेष्णव-मावनाके अनुसार 
विभिन्न सम्प्रदायोंमें विकास हुआ । इसी कारण कतिपय विद्वान्‌ जयदेवके गीतगोविन्दपर 
भी सहजयानका तथा तंत्रशक्तिका प्रभाव स्वीकार करते El राघाको शक्ति-तत्त्व या थी ह्लादिनी 
शक्ति मानना स्पष्ट ही तंत्रवादका प्रभाव सिद्ध करता ë ।' 

इस प्रकार तंत्रमतके परमशिव थर पराशक्ति कृष्ण बौर राघा ही है । राघाका 
विकास इसी शक्तिको परिकल्पनार्ये निहित है । इस घारणाकी पुष्टि विभिन्न विद्वानो द्वारा को 
गयी है 1 अतः घमं, दर्शन, ज्योतिष एवं ललित कलाओंमें राघाके जिस स्वरूपको अभिव्यक्ति 
मिली है, वही प्रामाणिक है। इसी आघारपर राघामाहात्म्मका भव्य प्रासाद निर्मित हुआ है | 


. श्रीराधाकी रूप-ज्योति 


आई बरखाने ते ack gmg Gar 

निरखि प्रभान प्रभा भानकी अथै गयी, 
चख चकवानके चकाये aa चोटनि ते. 

aint चकोर चकाचौध-सी ah गयी। 
'देच' नन्दनन्दनके नेनन अनंदमयी 
नंद जूके मंदिरन चंदमयी छे गयी, 
कंजन कलिनमयी ata नलिनमयी 

गोकुलकी गलिन अलिनमयी के गयी ॥ 
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श्रीराधाकृष्ण-उपासनाके विविध रूप और भाव 


हिन्द्रोसाहिंत्यमें 4#राधाकृष्ण 


sfo श्रीसरोजिनी कुलश्रेष्ठ 
x 

भारतीय संस्कृतिमें जिस प्रकार राम रमे हुए हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी कण-कणमें 
समाये हुए Ë । जिस प्रकार वाल्मीकि द्वारा विरचित “रामायण' रामकी कथाका आदि परिचय 
देती है, उसी प्रकार 'महाभारत' श्रीकृष्णकी आदि कथाका रूप हमारे सामने ला खड़ा 
करता Ë 1 किंन्तु जिस प्रकार रामकथाका विकास अनेक qali बिखरकर आगे चलकर हुआ, 
इसी प्रकार कृष्णकी कथाका सूत्र भी निरन्तर विकसित होता गया । पुराणोंने रामकथाको भी 
ग्राया, कन्तु कृष्णद थाने अपेक्षाकृत अधिक विर्कासत रूप धारण कर लिया ओर यह भागवत 
ही हिन्दीमें कृष्णको खोजनेका मू छाघार माना गया । | 

हिन्दीमें कृष्णकथाका विकास संस्कृतसे प्राकृत, प्राकृतसे पाली और पालीसे अपञ्नंश 
तथा अपभ्रंशसे हिन्दीमें हुआ । हिन्दोके सर्वप्रथम प्रोढ़ कवि सूरदास हे । किन्तु जैसा कि 
आचार्य रामचन्द्र णुवलने कहा था “सूरसागर किसी चली आती हुई परंपराका, चाहे वह मौखिक 
ही क्‍यों न रही हो, पूर्णविकास-सा प्रतीत होता है V 

डा० शिवदान fag चौहानने ‘qed ब्रजमाषा और उसका साहित्य' में इस प्रकारके 
अनेक कुष्णकाव्यकारोंकी रचनाओंके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं. जो सूरसे भी पूर्व की किसी 
_ झविच्छिन्न परम्पराका परिचय देते हैं । सूरके काव्यें वल्लम-संप्रदायके कृष्ण अपने सम्पूर्ण ST- 
ita चित्रित है, उत्का बाळकरूप वात्सल्यसे पुलकित कर देनेवाछा है तो माधुर्यरूप 
सौन्दर्य एवं प्रेमकी अनुभूति देता हुआ प्रकट होता है । एक भोर 'जसोदा हरिको Weta 
झुलाती है', तो बड़े होनेपर गोपियाँ उन्हें तनिकसे संकेतपर नृत्य करनेको विवश कर देती हूँ । 
बालकपनमें पूतना, तुणावर्त आदि दानवोंका वघ होता है तो बड़े होकर मधुरामें कंसदानवका a 
संहार करते हैं । उसके लिए sm< उन्हें गोपियोंकी कोमल भुजाओंसे छुड़ाकर ले जाते हैं ओर 
तब 'बै जो देखियत राते-राते GOA फूछी डार' वहीं डालें अब हरिके बिना वेरिन हो जाती 
हैं। विरहकी वेदना सहकंर गोपियाँ निरन्तर इष्णके आनेकी प्रतीक्षा करती हैं, किन्तु कृष्ण 
नही आ पाते । संदेशोंसे मधुबनके कुंए भर जाते हैं, किन्तु संदेश लेकर गये हुए पथिक मो 
gat वापस नहीं छोटते। उद्धवके योगसंदेशको कृष्णकी प्रेमवियोगिनियाँ कैसे सुनें.वे तो 
. कृष्णके प्रेममें पगी हुई हूँ । 


७९ ] | [जकसन 
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भो रखा ओर माधुर्यरूप भी । वल्लम-संग्रदायकी भक्ति गोपीभावकी थी। इन Afa 
कुछ विवाहित तथा कुछ कुमारिकायें थीं । कुछ गोपियाँ उनके प्रति वात्सल्य-भावसे भी स्नेह 
करती थों । गोपीभावकी यह भक्ति अष्टछापके शेष चार कवियोंमें अधिक विकसित हुई । 

स्वामी हरिदास तथा हित हरिवंशजीने सखीभावकी उपासनापर बल fear) राधा 
ओर कृष्ण प्रेममें अद्वय हो गये । कृष्णकी परम प्रिया होनेके कारण श्रीराघाका उत्कर्ष अधिक 
हो गया तथा वे वृन्दावनेश्वरी मानी गयीं। श्रीकृष्ण उनकी कृपाकी चाहना करने लगे । राघा 
भी तत्सुखमें लीन हुईं । राघा-कृष्ण सखियोंके हृदयहार बन गये । उनकी नित्य विहार- 
छोला Anis मननका विषय बनी | 


माई री wet जोरी प्रकट भई 
रंगकी गोर इयाम घन दामिनि जेस 
प्रथम हुँ हुती अबहँ रहिहै न दरिहे तेस । 
गोपीभाव और सखीमावचे श्रीकृष्णके रूपको पूर्णता प्रदान कर दी । हिन्दी काव्यने 
भी भक्तिकालमें पूर्ण उत्कर्ष पाया। श्रीकृष्ण, गोपी धौर राधाके चरित्रमें हिन्दी ब्रजभाषा धन्य 
हो गयी | चित्रोपम वर्णनोंमें श्रोकृष्णकी झीलाओंको भूतलूपर उतार दिया । उनका बाळरूप 
अब भी वल्लम-संप्रदायी भक्तोंको भावतन्मय कर देता है। सखीमावके भक्त अब भी द्यामा- 


i 
सूरके काव्यके कृष्ण अष्टछापमें गाये गये । नन्ददासने अपचे काव्यमें उनका बालख्प 
| 


दयामको प्रेमपूर्वक झूला झुलाते हैं । अबीर और कुंकुम छिड़ककर परस्पर खेलते है-- 
š झूलत डोळ दुलद्विनी दूलह 
उडत अँबीर कुमकुमा छिरकत खेल परस्पर UTE | 


परम धन राधा नाम उदार 


परम धन राधा नाम उदार | 
जाहि पिया मुरलीम॑ गावत sÑ वारंवार ॥ 
जन्त्र मन्त्र अरु वेद तन्त्रमे सवहि कियो निरधार। 
श्री सुक प्रगट कियो ना या ते जानि सार कौ सार ॥ 
कोटिन रूप घरे नंद नंदन तोड न पायो पार | 
व्यास दाख अब प्रगट वखानत Slt aca भार ॥ 
3 | “व्यास दास 
भरीकृष्ण-सन्देश ] [ ७० 


कृपि-क्षेत्रके अपूवे क्रान्तिकारी. 
EBER ABAUN 


( बलदाऊ TR उपलक्ष्यमे ) 
Slo श्री परमेश्वरीलाल गुप्त 
X 


मथुराके चारों ओर विस्तृत भूमि आज ‘as’ कहलाती ë 1 वहाँ पुराणोंकी शब्दावली में 
द्वावरके अन्तिम चरणमें इतिहासकारोंके मतानुप्तार ईसासे ग्यारह-बारह सो वर्ष पूर्व वृष्गि 
नामक एक जनसमुदाय रहा करता था । इस वृष्णिनामक जनसमुदायका एक वर्ग सात्वत 
TA पुकारा जाता था। उसे ही पुराणोंमें यदुके नामपर यदुवंश कहा गया है। इस 
सात्वत-समाजमें वसुदेव नामक सद्गृहस्थके घर, उनकी पत्नी देवकोके THY श्रीकृष्ण 
जन्म लिया था । श्रीकृष्णकी बाळलोला ओर उनके कोमा्य-जोवतके रास-रंगकी चर्चा अत्यन्त 
विस्तारके साथ पुराणोंने को है और महाभारतमें उनके राजनीतिक sate झलक विशद 
रूपमें मिलती है । पहले ag अपने स्वजनोंधें पुजित हुए, फिर नारायण-विष्णुमें समाहित हुए 
भौर अन्ततोगत्वा विष्णुके भवतारके रुपें उनको प्रतिष्ठा हुई siç आज भी उनको उसी 
ख्पमें लोक-ख्याति ë । | 

उन्हीं भगवान्‌ कृष्णके एक बड़े भाई थे। उनका जन्म वसुदेव महाराजकी दूधरी 
पत्नी रोहिणीके TAT हुआ था। जनसाधारणमें वह बलराम अथवा बरूदेवके नामसे जाने 
और पहचाने जाते हैं । यद्यपि उनका एक दूसरा नाम संकर्षण है, तथापि श्रौकृष्णके समान न 
तो उनकी ख्याति है और न वैसी प्रतिष्ठा saat इस उपेक्षाका कारण यह है कि पुराण 
भौर महाभारतमें उनकी चर्चा प्रासंगिक रूपमें ही कृष्ण-चरितके वीच हुई हे ओर उनका ` 
चित्रण कुछ इस प्रकार किया गया है जैसे वह श्रीकृष्णके सहायक और अनुगामीमात्र हों। 
कारण चाहे जो भी हो, पुराणकारोंने उनके चरितको अपने निखरे रूपमे सामने थाने नहीं 
दिया है। श्रीकृष्णकी महत्ताको उपर रखते हुए उत लोगोंने संकर्षण नामको एक विचित्र 
व्याख्या प्रस्तुत की है। पुराणोंमें कहा गया है कि योगनिद्राने कंसके सयसे देवकोकी सातवी 
सन्तानको उनके गर्भसे खींचकर रोहिणीके गर्भमें डाल दिया, इस गर्भकर्षणके कारण हो 
रोहिणीके पुत्र संकषण कहलछाये । 


पवे e= * [ श्रोकृष्ण-सन्देश 


सात्वतोमे संकर्षणका अधिक सम्मान - ss 
वस्तुतः सात्वतोंके बीच संकर्षणका श्रीकृष्से कम सम्मान न था | श्रीकृष्णसे बड़े 
होनेके कारण उनकी प्रतिष्ठा भी बड़ी थी । संकर्षणका शाब्दिक अर्थ जोतना अथवा उत्पादन 
करना है, जो कृषक-जोवनका द्योतक है । संकर्षणके आयुध हरू और मूसल थे। वे भी < 
बातकी ओर संकेत करते हैं। पुराणोंमें भी उनके जीवनके जो प्रासंगिक उल्लेख मिलते ह, 
उनसे ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने हरसे खींचकर यमुनाकी धाराको pu था। 
इसी प्रकार अपने मूसलूसे हस्तिनापुरकी गंगाके समीप कर दिया था। उन्होंने खेती नष्ट 
करनेवाले दुष्ट द्विबिदका भी दमन किया था। इन सभी घटनाओं का. सीघा-सादा अर्थ यह 
है कि सात्वतोंके कृषि-विकासके निमित्त संकर्षणने अनेक बड़े-बड़े कार्य किये थे। इस कारण 
वह सात्वतोंके बीच पूजे जाने लगे । लोगोंने उन्हें शेषनागका अवतार कहा | परिणामस्वरूप 
उनकी जो मूत्तियाँ बनीं या बनती हैं, उनमें उनके ऊपर शेषनागका फन रहता R | wit 
प्रकार कुछ लोगोंने उन्हें रुद्रःशिवकी संज्ञा दो और हलायुवके रूपमें वह शिवके अवतार कहे 
जाने लगे । कदादित्‌ उनके इसी रूपका प्रतीक उनके हाथका चषक ( मदिरा-पात्र )हे। 
पुराणोंमें संकर्षणके मद्यप होने ओर ATA चर छाल-छाळ ataler प्रायः उल्लेख मिलता ë | 
संकषंण-पूजाका प्राचीनतम उल्लेख 
संकर्पणकी पूजाका प्राचीनतम उल्लेख प्रासंगिक रूपसे कोटिल्यने अपने अर्थशास्त्र 
किया हे जो ईसापूर्व चौथी शतीके अन्तिम चरणकी रचना कही जाती ë I उन्होंने AAA 
विनाशमें गुप्तचरोंके योगको चर्चा करते हुए कहा है कि 'गुसचरोंको संकर्षणके उपासक मुण्ड 
ओर जटिळका रूप धारण कर TAS गोपोंको प्रसादस्बलप मदन-मिश्रित मद्य देवा चाहिए | 
ओर जब वे वेहोश हो जायें तो उनके पशुओंको हाँक ले जाना चाहिए। कोटिल्यके इस 
कथनसे प्रकट होता है कि उनके समयमें गोपोंके बीच संकर्षणकी पूजा काफी प्रचलित थी 
ओर संकर्षणके उपासक साघु FS मुड़ाते अथवा जटा रखते थे | 
संकर्षणकी प्राचीनतम मूत्त शुंगकाल अर्थात्‌ ईसा-पूर्व दूसरी शतीको हे । वह 
मथुरासे प्राप्त हुई थी ओर लखनऊ संग्रहालयमें है । यह संदर्षणक्ी खड़ो मृत्ति है, पीछे 
शेषनागके फनका छत्र है ओर वह हाथोंमें इछ ओर मुसल धारण किये हुए हे । इस कालमें 
संकपंणके अपने मन्दिर भी थे । इसका अनुमान विदिशा और पद्मपवाया ( जिला म्रालियर ) से 
प्राप्त तारू-घ्वजोंसे होता है । ध्राचीनकालमें देव-मन्दिरोंके सामने एक ध्वज खड़ा किया जाता 
था और उस घ्वजपर मन्दिरमें प्रतिष्ठित देवताका प्रतीक अंकित रहता था। संकर्षणका 
प्रतीक TSM कहा गया हे Ú कुषाण-काळ ( प्रथम शताब्दी Go ) की एक मूत्त मथुरापें 
दीर्घ-विष्णुके मन्दिरके पास मिलो थी ओर इसो काळकी एक दूसरी मूत्ति मथुरा जिलेके 
गिरिधरपुर AAA पाई गयी थो । इसो प्रकार गुसकालीन तीन qikat मथुरा संग्रहालयमें 


el उनमें-से एक तो वाजनामें मिली थी, दुसरी जमुनावागके पास रमन sala ak. 


तीसरी अळीगढ़ जिळेके इगळास तहसीळके गोरईघाना ग्रामसे मिछी थी । उनमें कुछ मूत्तियां 
द्वियुजी हैं और कुछ चतुर्भृजो | Fer वे चपक-मदिरा-पात्र लिए हुए हैं । 
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संकर्षण-वळरामके साथ आगे चळकर उनकी पत्नी रेवतीको भी कुछ लोगोंने उसी 
प्रकार सम्मानित किया, जिस प्रकार शिवके साथ पार्वती अथवा रामके साथ सोताका अंकन 
किया जाता है । भरतपुरके निकट रूपवास नामक स्थानसे बळराम-रेवतीकी एक गुप्तकालीन 
भव्य मूत्त प्राप्त हुई थी । 
संकषणका वासुदेवसे अधिक महत्त्व 

संकर्षण-बलराम अपने आपमें अकेले तो पूजित होते ही हैं; कुछ लोगोंमें उनके साथ 
वासुदेव-कृष्णकी भी उपासना प्रचलित थो 1 संकर्षण और वासुदेवकी एक साथ बनी मूर्तियां 
तो अभी प्रकाशमें नहीं आयी हैं, पर इसका आमास राजस्थानमें चित्तौड़के निकट स्थित 
घोपुण्डो नामक स्थानसे प्रास ईसापूवं पहळी शतीके एक अभिलेखसे होता है। उसमें संकर्षण 
और वासुदेवके लिए पूजा-शिला-प्राकार ( मन्दिर ) बनानेका उल्लेख है । इत लेखमें संकर्षणका .: 
उल्लेख बासुदेवते पहले हुआ है जो इस बातका प्रतीक है कि संकर्षणका aged अधिक 
महत्त्व इस कामें बना हुआ था । संकर्षण-वासुदेवका उल्लेख अन्य अनेक लेखोमें मिळता 
है जो देशके विविध भागोंसे प्राप्त हुए हैं । 

संकर्पणकी पूजा एक तीसरे रूपमें भी प्रचलित थी ओर इस ख्पका सम्भवतः सबसे 
अधिक प्रचार प्राचीन TIGA था । वह रूप एकानंशा और वासुदेवके साथ संयुक्त पूजाका था ! 
एकानंशाको चर्चा यद्यपि साहित्यमें तो काफी हुई है, तथापि जनसाधारण उसके नामसे प्रायः 
अपरिचित ही Š । एकनंशा कृष्णको घातु-माता यशोदाको उस पुत्रोका नाम है, जिसे कृष्णे 
जन्मोपरान्त वसुदेव गोकुल जाकर FH बदले छे आए थे । इस बालिकाके सम्बस्धमें पु राणोंमें 
दो प्रकारकी भनुश्रतियाँ मिलती है । एक, जो छोक़मानसमें अधिक व्यास हैं, यह है कि 
वसुदेवने उसे ले जाकर कंसको दे दिया और कंसने उसे उठाकर भूमिपर पटक दिया और 
वह आकाशमें उड़ गयी और विन्ब्पाचलमें विन्ध्पवासिनोके रूपमें प्रकट हुई। दूसरीके 
अनुसार जिसकी सामान्यतः छोगोंको जानकारी नहीं है, वह बालिका मरी नहीं । उपे 
वृष्णियोंने पुत्रवत्‌ पाळा और कृष्णको रक्षिका होनेके कारण वह उन लोगोंके बीच प्रतिष्ठित 
पूजित हुई । इसी दूसरी अनुश्रुविकी परम्परामें संकर्षण-एकानंशा-वासुदेवको पूजा प्राचीनकाळमें 
होती थो । यद्यपि यह कहना कठिन Š कि इस परम्पराकी पूजा कब प्रचलित हुई, तथापि 
कुषाणकाल अर्थात्‌ पहली-दूसरी शती ई० में यह पूजा काफी प्रचलित थो । इसका अनुमान 
मथुरा और उसके आस-पाससे प्रास इस ढंगकी अनेक goats होता है। इस ढंगकी कई 
मूत्तियाँ मथुरा संग्रहालयमें तो हैं हो, एक मूर्ति कराची संग्रहाळयमें भी हे । कहा जाता है 
कि वह इसी क्षेत्रसे प्राप्त हुई थो । इन मूरतियोमे बीचमें एकातंशा, उनके दाहिने संकर्षण और 
बाएँ वासुदेवका अंकन हुआ है । 
कुषाण-काळमे जिम्‌त्ति-पूजा 

कुपाण-कारमें इस त्रिमूत्तिकी पूजा मथुरा अर्थात्‌ ब्रज प्रदेशके बाहर भी प्रचलित थो, 
यह बात बिहार प्रदेशके गया जिलेके देवनगढ़ नामक टोलेसे प्राप्त त्रिमूतिसे ज्ञात होती है, जो 
पटना संग्रहाळ्यमें संगृहीत है । 


५३ ] x [ भोकृष्ण-सन्देश . 


कुषाण-कालके बाद गुप्त-कालमें इस प्रकारको पूजाके प्रमाणस्वरूप यद्यपि कोई मृत्ति 
तो नहीं मिलो है, तथापि उस कामें इस प्रकारको मू्तियोंके बननेका उल्लेख वराहमिहिर 
लिखित 'बुहत्संहिता' ओर 'विष्णुघरमोत्तर-पुराण' में मिलता है। उनसे इस कालमें भी इस 
पूजाके लोकप्रिय होनेका संकेत मिलता है । आगे चलकर एकानंश्ाने कहीं सुभद्राका रूप धारण 
कर लिया और कहीं लक्ष्मीका । सुभद्राके साथ संकर्षण और वासुदेवकी पूजा आज भी पुरीके 
जगन्नाय-मन्दिरयें जीवित है । लक्ष्मीके साथ संकर्षण थौर माघव ( कुष्ण-वासुदेव )का स्तवन 
गुसकाळमें रचित maga “स्वप्नवासबदत्ता'में मिलता है । इस त्रिमूत्तिको पूजा गुस-कालके 
पश्चात्‌ भो बहुत दिनोंतक होती रही । इसका अनुमान दसवीं भौर ग्यारहवीं शतीकी एक 
afad किया जा सकता है जो एटा जिलेसे प्राप्त हुई थी ओर लखनऊ संग्रहालयमें हे । बिहारके 
मुजफ्फरपुर जिलेसे उनकी पालकालीन कांस्यमूत्तियाँ प्रास हुई el उड़ीसामें भुवनेश्वरस्थित 
ग्रनन्त वासुदेवके मन्दिरमें मी इस प्रकारको एक त्रिमृत्तिका अंकन है। राजस्थानसे भी इस 
प्रकारकी अनेक मध्यकालीन मृत्तियाँ मिलो हूँ। दक्षिणमें वेरूळ ( एलोरा ) को गुहा मन्दिर 
To २७के बरामदेमें भी इसका अंकन मिलता हे । 


गणना वृष्णियोके पंचवीरोंमे 
संकर्षणकी गणना वृष्णियोंके पंचवी रोंमें होती थो और इस रूपमें भी वह पूजित थे । 
मथुरासे सात मीळ दुर अवस्थित मोरा नामक स्थानके एक कुएंसे एक कुषाणकालीन अभिलेख 
मिला ë । उसमें पंचबीरोके मन्दिर वहाँ होनेका उल्लेख है। उन पंचवीरोंके नाम हैं संकर्षण, 
वासुदेव, प्रद्युम्न, साम्ब ओर अनिरुद्ध । ये पाँचों वीर एक ही परिवारके सदस्य et पंच- 
वीरोकी इस पूजाने ही कदाचित्‌ धागे चलकर वैष्णव धर्मके व्यूहवादका रूप धारण किया । 
इस eared इन वीरोंको पूजाके लिए एक दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया गया है और 
उसमें उनकी पूजाका रूप बदल गया है । अबतक की समस्त पूजा-पद्धतियोंमें संकर्षणका स्थान 
प्रधान था ओर उनका उल्लेख वासुदेवसे पहले होता था। इस व्यूहूवादमें उनका स्थान 
वासुदेवके बाद हो गया । उनका विभव रूप समाप्त हो गया और व्यूह-रूपर्मं उनका Tat 
विष्णुके हो रूपमें होने लगा | चतुर्भुज विष्णुके हाथोंमें शंख चक्र, गदा और पद्मके विविध 
क्रमसे घारणा करनेके अनुसार विष्णुको हो विविध नामोंसे अभिहित किया जाने लगा भोर 
-सकर्षण भी उनका एक नाम ओर रूप हो गया । इस प्रकार संकर्षण को स्वतन्त्र सत्ता विष्णमें 
समाहित हो गयी ओर गुप्त-कालके पदचात्‌ संकर्षणको एकाकी मूत्तियाँ देखनेको नहीं मिलतीं l 
उनको विभव रूपकी दो मूत्तियाँ मिलती हे, वे एकानंशा परम्पराको त्रिमूत्ति रूपमें ही है । 
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अनन्तचतुर्दशो 
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भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशीको अनन्तचतुर्दशीका ब्रत रखा जाता हे । इस ब्रतमें 
भगवान्‌ अनन्तकी पूजा की जाती है और चौदह Gilet बटकर बनाये गये तथा चौदह 
wae युक्त 'अनन्तसुत्र yet बांधा जाता है। साथ ही प्रार्थना को जाती है--'हे 
अनन्तदेव | हम अनन्त संसार-समुद्रमें मर्त हैं, आप कृपा करके हमारा उद्धार करें।' - 

इस ब्रतमें चोदहकी संख्याको विशेष महत्त्व दिया गया है । एक तो चतुर्दशी तिथिमें 
वह संख्या आ गयी है। दूसरे अनन्तके सूत्र और गाँठोंमें भी चौंदहकी संख्याका योग है? 
इसका कपा रहस्य हे? विचार करनेसे यह जान पड़ता है कि चौदह सूत्र चौदह विद्याओं 
तथा चोदह भुवनोंके प्रतीक हैं। ये विद्याएँ अनन्तदेवमें स्थित हैं। संपारसागरसे पार जानेके 
लिए विद्या या ज्ञानका जल्यात्त आवश्यक है; जो अनन्तदेव परमात्माको कृपासे प्राप्त हो। 
चोदह भुवनोंका ब्रह्माण्ड अनन्तदेवके बाहुबलपर स्थित है । उन्हींकी संकर्षणशक्तिसे 
अनन्त ब्रह्माण्डगोलक अनन्त आकाशमें बिना किसी इतर अवछम्बके स्थित है । ऐसे 
अनन्तदेव परमात्माकी उपासनासे हमारा उद्धार अवश्यम्भावी है । इस भावनाके साथ ही 
यह अनन्तसूत्र संगठन-शक्तिका भी सूचक है । चौदह sta संघटित यह सूत्र अनन्तदेवकी 
भावनासे अनन्त शक्तिका आश्रय बन जाता है। यदि हम सब भारतीय सुदृढ़ संघटन-शक्तिसे 
सम्पन्न हो जायें तो भगवानुकी समष्टिशक्ति हममें प्रकट होगी भोर हम राष्ट्र ओर समाजकी 
रक्षाका भार अपनी भुजाओंपर उठा सकते Fl इस प्रकार संघटन-शक्ति तथा भगवद्धक्तिकी 
भव्य भावनासे भावित करनेवाला यह पर्व हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है, जिसका हम 
सबको पालन करना चाहिए । 


मोहन AQUA कुमार 

मोहन नन्द्राय कुमार | 

प्रगट ब्रह्म निकुज नायक भक्त हित अवतार ॥ 

प्रथम चरन सरोज Wat स्याम घन गोपाल | 

ललित कुण्डल गण्ड मण्डित चारु नयन बिसाल ॥ 

बलराम सहित विनोदलीला सेस शकर हेत | 
दास परमानन्द प्रभु हरि निगम बोलत नेत॥ 

` =परमाचच्द दास 
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आज विश्वमें जो हलचल व्याप्त है, यदि हम उसका पूरा लेखा-जोखा न भी लें at 
अपने देश में जो सामाजिक-राजनोतिक भौर धार्मिक स्थिति writ हुई है, उसके संदर्भ में यह 
sana विचारणीय हैं कि देवाधिदेव qarana संदेश की हमें कितनी आवस्यकता है? मेरा 
तो विचार है कि उसके बिना हमारा उद्धार सम्मव नहीं है । आज वह महान्‌ संदेश हमारे 
लिए पहडेसे भी अधिक उपयोगी भोर लाभप्रद हे | x 

पहली बात तो यह है कि उस महापुरुषकी दिव्य-वाणीमें निराशाके लिए कोई स्थान 
नहीं है। ओर आशावान्‌ ही कर्मक्षेत्रमे सफल होता है--यह बात संदेहसे परे हे । भगवान्‌ने 
जयघोषके समान दिव्य-वाणीमें कहा है ‘A धर्म ( सत्य ) की स्थापनाके लिए बार-बार सन्म 
छेता हूं, अघर्मका नाश करता हूँ ।' हिन्दु-दर्शनमें विश्वास करनेवाळो के लिए यह प्रभुका 
दिव्य संदेश है, निराशका सम्भल है, कर्मपथका प्रदीप ë 1 अब आवद्यकता इस बात की है 
कि हम सब छोड़कर उस प्रभुकी शरणमें आ जाय, जिससे वह हमारे सब पापोको क्षमा कर 
दे भर हमें सद्बुद्धि देकर बुरे कामोसे मुँह मोड़नेके लिए शक्ति प्रदान करे । विज्ञानचे और 
उससे भी अधिक स्वार्थने हमें अधामिक, बराष्ट्रीय और अविश्वासी बना दिया है । हमने 
आत्म-विशवास खो दिया है । फिर दूसरे विश्वासोंके लिए आपसे आप स्थान ही नहीं रह गया 
है। प्रमुकी शरणमें अनन्य भावसे जानेपर ही सदू-असदुका विवेक उत्पन्न होगा, घामिकता 
आयेगी और इन दोनोंके संयोगसे स्वार्थबुद्धिका नाश होगा । अधामिकता ही अराष्ट्रोयताकी 
जड़ हे । आज देशमें जितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विक्षेप दिखायी पड़ते हैं उन सबका समाधान 
श्रीकृष्ण-संदेश सुनने, उसपर मनन करने और उसका आचरण करनेमें है। आरत वर्षमें जो 
दुसरे घ॒र्मावलम्बी रहते हैं उनके लिए भी इस संदेशमें कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके घामिक 
विश्वासोंके विरुद्ध हो। क्योंकि मगवान्‌का अपूर्व संदेश सर्वजनीन और सर्वकालीन है । इसकी 
झाषारशिला नैतिकता है, त्याग है। समर्पण है। स्वार्थ और धर्म परस्पर विरोधी हैं। 
भगवानूने यह बात स्पष्ट कही हे । भगवानूका यह संदेश सदा ही विद्येषत; इस समय बडे 
काम का है, सबके काम का है। हम यदि उसपर विद्वास करके अपना काम करेंगे 
अपना मळा भी करेंगे और देशामें फेडी अनैतिकता स्तार्थपरताको gat संदिग्ध और संब 
रस्त देशोके सामने भी एक व्यवहारिक sasi उपस्थित करनेमें सफल होंगे । 


s sj E 





सुहागिनोंके अखण्ड सोमाग्यका क्षक 
हरिवा्लिंका-ब्रत (वीज) 


x 


पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा विहार-प्रान्त में माद्रपद शुक्ला तृतीयाको सौभाग्यवती स्त्रियाँ 
अपने अखण्ड सौभाग्यकी रक्षाके लिए बड़ी श्रद्धा, विश्‍वास और लपनके. साथ हरितालिका 
ब्रव ( तीज ) का पालन करती हैं 1 राजस्थानमें यह ब्रत श्रावण शुक्ला तृतीयाको मनाया 
जाता है । ' परन्तु जिस त्याग-तपस्या और निष्ठाके साथ पूर्वी जनपदोंको. स्त्रियाँ भादों get 
तीजका ब्रत रखती हैं; वह अन्यत्र दुर्लम Š । इसमें फलाहार-सेवनकी बात तो दुर है; जल- 
तक स्त्रियां ग्रहण नहीं करती हूँ । ब्रतके दूसरे दिन प्रातःकाल स्तानके पदचात्‌ व्रतपरायणा 
स्त्रियाँ सौभाग्य-द्व्य एवं बायन छकर ब्राह्मणोंको .देतो Zi इसके बाद हो जल पीतीं 
ओर पारणा करती हें । इस ब्रतसें शिव-पार्वती. तथा गणेशजीका पूजन मुख्यरूपसे किया 
जाता ë । 

इस व्रतको सबसे पहले गिरिराजनन्दिनी उमाने किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 
भगवान्‌ शिव पतिखूपमें प्राप्त हुए थे । इस व्रतके दिन स्त्रियां वह कथा भी सुनती हैं; जो 
पार्ववीजीके जीवनमें घटित हुई थी। उससे पार्वतीके त्याग, संयम, धेय तथा एकतिष्ठ 
पातिब्रत्यपर प्रकाश पड़ता है और उसे सुननेवालो स्त्रियोंका मनोबल ऊँचा उठता हे । 


कहते हैं, दक्षकन्या सती जब पिताके यज्ञमें अपने पति शिवजीका अपमान न सहन 
करके योगाग्निमें दरघ हो गयीं; तब वे ही मेना शौर हिमवान्‌की तपस्याके फलस्वरूप उनकी 
पुत्रीके रूपमें प्रकट हुई । इस नूतन जन्ममें भी उनकी पूर्वस्मृति अक्षुण्ण बनी रही मर वे 
नित्य-निरन्तर भगवान्‌ शिवके ही चरणारविन्दोंके दिन्तनमें desa रहीं। जब वे कुछ वयस्क 
हो गयीं तो मनोनुकूल वरकी प्राप्ति के हेतु पिताकी आज्ञासे तपस्या करने लगीं। उन्होंने 
वर्षोतक निराहार रहकर बड़ी कठोर साधना की । जब तपस्या फलोस्मुख हुई; तब एक 
दिन देवषि नारदजी महाराज गिरिराज हिमवानुके यहाँ पधारे। हिमवानुने अहोभाग्य माना 
ओर देवषि की बड़ी श्रद्धाके साथ सपर्या की । 


कुशल-प्रदनके TAT नारदजीने कहा--'मगवान्‌ विष्णु आपको कस्याका वरण करना 
चाहते हैं। उन्होंने मेरे मुखसे यह संदेश कहलाया है । इस विषयमें आपका जो विचार हो 
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उससे मुझे छवगत करावें ।' नारदजीने अपनी ओरसे भी उस प्रस्वावका अनुमोदन कर 
दिया । हिमवान्‌ राजी हो गये। उन्होंने स्वीकृति दे दी। देवधि पार्वतीके पास जाकर 
बोले--'उमे ! छोड़ो यह कठोर तपस्या । तुम्हें अपनी साधनाका q मिल गया । तुम्हारे 
पिताने भगवान्‌ विष्णुके साथ तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया ev 

इतना कहकर नारदजी चले गये । उनकी बातपर विचार करके पार्वतीके मनमें 
बड़ा कष्ट हुआ । वे मूच्छित होकर गिर पड़ीं । सखियोंके उपचारसे होशमें आनेपर उन्होंने 
उनसे अपना शिवविषयक झनुराग सूचित किया 1 

सखियाँ बोलो--'तुम्हारे पिता तुम्हें रिवा जानेके लिए आते ही होंगे | जल्दी चलो, 
हम किसी दूसरे गहन वनमें जाकर छिप जायं U 

ऐसा ही हुआ । उस वनमें एक पर्वतीय कन्दराके भीतर रहकर पार्वतीने एक 
बालुकामय शिवलिङ्ग बनाकर उपवासपूर्वक उसकी अर्चना आरम्मकी उससे सदाशिवका 
आसन डोळ गया । वे रीझकर पार्वतीके समक्ष प्रकट हुए ओर उन्हें पत्नीरूपमें ग्रहण करनेका 
बचन दे तिरोहित हो गये । तृत्परचातु अपनो पुत्रीका अन्वेषण करते हुए हिमवान्‌ भी वहाँ 
आ पहुँचे ओर सब बातें जानकर उन्होंने पार्वतीका विवाह भगवान्‌ शङ्करके साथ हो कर 
दिया । ‘acd संभु न g रहउ कुआँरी ।' पार्वतीके इस अविचल अनुरागकी विजय हुई । . 

तभीसे उक्त तिथिको feat ब्रत रखने लगीं। “हरिता ( हृता) आलिकाभिः' 
( हरी गयी आळीजनों द्वारा ) इस व्युत्पत्तिके अनुसार उस ब्रतका नाम 'हरितालिका' 

हुआ | इस व्रतके अनुष्ठानसे नारीको अखण्ड सौमाग्यको प्राप्ति होती है | 


श्रीकृषणावतार 
भादोंकी अँधेरी रात अष्टमीकी आधी गयी- 


हि © पाण... इभा : कंल- मै! 
EE त. परी हुई - हातार 

Tit उन्हें यों मिला द्व्यि 3 
देव हुप हर्षित, र्व =— oe उपहारम | 


सज्ज्ञन-सुबोध को महक 
कहे 'कवि क धमं उपकारे | 
| षोडशकलासे युक्त कृष्ण-अवतारमे | 
` “-कपिपुष्कर' 
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मिलन और विरहकी झाँकी 
ळवीन्द्र-रवीन्दरळकी रचनाओंमें 
शीराधा-कृष्रा-प्रसंग 

सुश्री कुमारी जयन्ती AETA एम० ९० 


x 


कवीन्द्र-रवीन्द्रकी रचनाओंका परिचय देना अनावश्यक है । यहाँ कवि द्वारा रचित 
श्रोकृष्णविषयक कविता और गीतोंकी चर्चा की जायगो । कवि सभी घर्मोके प्रति सहिष्णु थे । 
यहाँ श्रीकृष्ण-विषयक कविता ही आालोचनीय है । 


'क्षणिका' काव्यके अन्तर्गत 'जन्मान्तर' नामक कवितामें कवीन्द्रका उद्गार देखने- 
योग्य है | 


“आमि Bex दिते राजि खुसभ्यतार आलोक, 

आमि चाइना होते way नवयुगेर चाळक | 
नाइचा गेलाम विळायत AKA WA राजार Vara, 

पर जन्मे होते पारि येन वज्ञेर राखाल बालक ॥ 


“वे सुसम्यता का अळोक छोड़ सकता हूं, मैं नये युगका नेता अथवा कर्णघार भी बनना 
नहीं चाहता; मुझे विलायत मी नहीं जाना हे और न मैं राजाकी उपाधिका ही अमिलाषी 
हू; में तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि अगले जन्ममें व्रजघामर्ये गोपबालक :बनूँ V 

कविने जिस युगमें जन्मग्रहण किया था, वह जमाना अंग्रेजी-शिक्षाका था । लोग 
विलायत जाना और स्वर्गमें जाना बराबर समझते थे । मेग्रेजी शिक्षादीक्षा आचार-व्यवहार 
का ही बोलबाला था । उस समयकी तथाकथित समी बातोंको कविने ठुकरा दिया हे ओर 
एकमात्र यही अभिलाषा व्यक्त की है कि 'में प्रजधाममें राखाळ बाळक q V 

बचपनसे कवि वृन्दावनविहारीकी छोलामें रुचि रखते थे । उसको झळक कवि द्वारा 
रचित maia ठाकुरको पदावली” है जो कि कविने 'छद्मनाम'से feat थी। वह भी 
बहुत प्रसिद्ध तथा हृदयग्राही है। यद्यपि कविने इन पदोमें विद्यापति तथा चण्डीदासको 
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भाषाका अनुकरण किया है फिर भी “रवीन्द्रकी विशेषता अलग हो el श्यामको वंशी बज 
उठी और सखियाँ एक दुसरेको बुलाने लगीं :— 
“गहन SEH माझे सूदुळ मधुर वंशी बाजे, 
बिसरी त्रास लोक-लाज सजनी आओ आओ लो 1” 
सखियोंसहित भ्रीराधाको बुलानेके लिए श्रीकृष्णने वंशी बजायी थी । afeat भा 
गयीं । श्रीकृष्ण भी कुंजमें पघारे हैं । तब सखियाँ कह रही हैं :-- 
“सजनी सजनी राधिकां लो देख wr चाहिया। 
Wee गमन WIA आचें सूदुळ गान गाहिया॥” 
बे और सखियोंको भी श्रीगोविन्द-दर्शनके लिए बुलाने लगी :— 
“आओ आओ anatase देख सखी श्रीगोचिन्द्‌ | 
स्यामको पदारविन्द 'भानुसिह? चन्दिध्चे h” 
x RR Ez x 
आज बहुत दुर्योग हे । प्रकृतिने प्रचण्ड रूप घारण किया है श्रीराधा सखियोंसे कहती है :-- 
“Mat गगने थोर घन घरा निशिथ यामिनी रे; | 
कुंज पथे सखी केसे जञाओव अचला कामिनी | 
कह रे सजनी प दुर्योगे कुंजे निरदय कान, 
दारूण वांशि काहे बजावत सकरुण राधा ara ll” 
फिर भी थीराधा जानेकी तैयारियाँ करने लगीं और चम्पकमालासे बोलीं--सखो मेरा 
AFIT कर दे ।' 
“मोति महारे वेश बना दे सिंथि लगा दे भाळे। 
sufe विलुण्ठित छोल चिकुर मम बाँध चम्पकमाछे ॥” 
MTT ST हो गया । सव जानेको उद्यत हुईं। इस भवसरपर FAE क्या कहते ë ? 
“गहन वनमे न जाओ बाला was किशोरके पास। 
थन घन वहु डर पाओब कहे 'भाचु' तव दाल l” 
x 


x x 


मिलन हुआ । अब विरहका वर्णन देखिये -— 
एक सखी आकर अचानक कहने लगी :— 
“सुन लो खुन छो बालिका राख कुसुम मालिका | 

` कुंजे केछु सखी इयामचन्द्‌ नाहिरे ॥” 
< x 

, जब सखियोंको पता चला कि ध्यामचन्द्र कुजमें नहीं हैं तो उत्त लोग ? 
“कवीन्द्रके छन्दो Š रका क्या हाल हुआ | 
` ओइ्ण-सन्देक ] [ 40 





“शशी सनाथ यामिनी विरह विधुर कामिनी, 
कुखुम हार वाहिळ भार हृदयदार दाहिछे। 
अघर उठइ फॉपिया सखी करे कर यापिया, 
कुंज भवने पापिया ' काहे “ गीत गाहिछे ! 
सदु समीर dad हरयि शिथिल अंचळे; 
बाल हृद्य चंचले कानन पथ चाहि रे, 
कुंज पाने चाहिया ay भारे भरिया, 
‘ag’ गाहे शुन्य कुंज इयामचन्द नाहि oN” 


इस प्रकार सखोगण तथा श्रीराघा श्रीकृष्ण विरहमें अत्यन्त कातर हैं, वे कहती है-- 
“श्रीकृष्ण तो हमें भूल गये, पर मृत्यु हमें न भूले V वे मृत्युका सादर आह्वान करती हैं--- 
“मरण रे aula तोहारई नाम चिरविसरळ जब निरद्य माधव, 
तुँ हुँ न भइयि चाम ags राघा--रिझ अति जरजर, 
AE नयन FS अझुखन झर झर, š Š मम माधव, Š हुँ मम दोखर, 
तु हुँ मम ताप gaat मरण रे तु आओ रे आओ॥” 
वे अकेली ही भरण-अभिसारमें जायेंगी । मरण तो उनका प्रियतम है, उससे कया डर ë ? 
‘arava | मुझे राह दिखाओ । 


“एकलि जाओव तुझ अभिसारे, याको पिया तु हुँ कि भय arene, 
भय वाधा सब अभथमृत्ति घरि पंथ दिखायव मोय ॥” 
राघाकी इस विह्ललतापर कविका हृदय उन्हे झिड़कियाँ सुनाकर उन्हें मृत्युके पथपर जानेसे 
रोकता है — 
sagir कहे छिये fet राधा चंचळ हृदय तोहारि-- 
माधव पडु मम पिय ल मरण से अब तु हुँ देख चिचारि॥” 
“सानुसिह पदावलो' कविने अपने बाल्यकाछमें लिखी थी.। कविरचित 'जीवन-स्मृति में इन 
रचनाओंको लिखनेका इतिहास मिलता ë 1 बचपनसे ही “वेष्णवपदावली' कविको बहुत अच्छी 
लगती थी | उसका प्रभाव इन पदावलिओं में प्रत्यक्ष लक्षित होता है । बज्जारमें इन पदा- 
वलियोंका बहुल प्रचार है । नृत्यके साथ-साथ इन्हें गाया जाता है । व्रजबोडीमित्रित भाषा 
होनेके कारण सभोके लिए बोघगम्य भी है 1 पदावली सरस तथा हृदयग्राही š! 
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पितृपक्ष 
* 


आश्विन मासका कृष्णपक्ष पितृ-पूजाझा संदेश लेकर आ रहा हे । aye पितरोंके 
लिए श्रद्धापूर्वक हम अपनी सद्भावना अपित करते हैं। गयामें तो उन दिन सारे भारतके 
छोग आते हैं और पितरोंके उद्धारके लिए पिण्डदान देते हैं। पिता-माता तथा पूर्वेजोके प्रति 
आदरका भाव रखना, उनके प्रति नतमस्तक होना, आयु, विद्या, यश ओर वरुका सवधन 
करता है । पुत्रोंका पुत्रत्व तीन बातोसे सार्थक होता है । माता-पिताके जीते जी उनकी 
भाज्ञाका पालन किया जाय, उनकी क्षयाह तिथिको एकोदिष्ट श्राद्ध करके बराह्मणोंको भूरि 
भोजनसे तुस किया जाय और गयामें उनके लिए पिण्डदान दिया जाय-- 


जीविते चाक्यस्वीकारात्क्षयाहे भूरिभोजनात्‌ | 
गयायां पिण्डदानाच्च तिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 

पिता, पितामह, प्रपितामह तथा यशस्तरी Taster स्मरण करके उन्हें भ्रद्धाज्ञि देना 
हमारा परम कर्तव्य है । कुरुकुलके व्रह्मचारी देवव्रत भीष्मके लिए तो समस्त सनातन- 
घर्मावलम्बो जनसमुदाय तर्पणाथ जल देता है । गयामें राद्ध करनेसे समस्त पितरोंका 
नरके उद्धार हो जाता है, ओर वे परम गतिको प्राप्त हो जाते हँ । ऐवी शास्त्रोकी मान्यता 
ओर प्रेरणा है। 

मक्षयपदार्थं अथवा उसके प्रतिनिधि-भूत द्रव्यका मृत वितरोंके उद्देश्यसे श्रद्धापूर्वक 
त्याग (अर्पण ) करना श्राद्ध कहलाता है। वह दो प्रकारका है, पार्वग और एकोदिष्ट | 
तीन Tele मृत पितरोंके लिए जो श्राद्ध किया जाता है, वह पार्वण है। एक पुरुषके 
seme किया गथा oe एकोहिष्ट कहलाता है । पुनः उसके तीन भेद होते हूँ--नित्य, 
नेमित्तक ओर काम्य । नियत निमित्तकी उपाधिमें विहित श्राद्ध नित्य कहलाता है जसे 
देनिक Stal अमावास्याको होनेवाळा पार्वण श्राद्ध तथा अष्टकादिनिमित्तक श्राद्ध | 
अतियत निमित्तोपाधिमें विहित श्राद्ध नेमित्तक कहलाता है, जैसे पुत्र-जन्मादि अवसरोंपर 
किया जादेवाछा area श्राद्ध आदि। फळकझामतोपाविमे विहित भाद काम्य होता है, जैसे 
स्वर्गादिके इच्छुक पुरुष कु त्तकादि न्षत्रोंमे तथा विशेष तिथियोंपर श्राद्ध करते हैं। पुनः 
ares पाँच भेद हे--देनिक, पार्वण, qaa, एकोदिष्ट तथा सपिण्डीकरण । पितुपक्षमें 
भाय: TAT शाद द्वारा अनेक पीढ़ोके पितरोंको तुस करनेका प्रयास किया जाता है। जो 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले भाद्वो द्वारा पितरोंको qa करता है, वह संयमशील 
Tawa इहलोक और परलोकमें आनन्दका भागी होता है। पितर लोग घर्म चाहनेवाळेको 
धर्म, संतानको इच्छावाळेको संतान और पुष्टिको कामनावारेको पुष्टि प्रदान करते हैँ भर्तः , 
जो अधिकारी हैं, उन्हें श्राद्ध ओर तर्पणसे पितरोंको पूजा masa करनी चाहिए। e 
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श्रीकृष्णजन्मस्थानमें 
जन्माष्टमी-महोत्सव * अद्धांणलि-समारोह 


सदाकी भांति इस वर्ष भी मथुराकी श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव-समितिकी ओरसे श्रोङ्ष्ण- 
जन्मस्थान-सेवासंघके तत्त्वावघानमें, उसके विशाळ रंगमंचपर जन्माष्टमी-महोत्सवका आयोजन 
किया गया आर वह पूर्ण सफलताके साथ सम्पन्न हुआ । 


सबसे अधिक आकर्षणका केन्द्र जन्माष्टमीके दिन प्रातःकार आयोजित थद्धाञ्जरि- 
समारोह रहा, जिसमें AT तथा वाहरके हजारों स्त्रो-पुरुषोंने सोत्साह भाग लिया । इस वर्ष 
उसकी अध्यक्षता मथुराके सुप्रसिद्ध नेता श्रोलक््मोरमणजी आचार्यने की ओर उद्घाटन-माषण 
किया “सरस्वती'के यशस्वी सम्पादक पण्डित श्रीनारायणजी चतुर्वेदीने । अतिथि-वक्ताओंमें 
Reat आचार्य सीतारामजी चतुर्वेदी, पत्रकार श्रीजगदीश्षप्रसादजो चतुर्वेदो तथा उत्तरभ्रदेशीय 
राजस्व-परिषदके अध्यक्ष भरीजनार्दनदत्तजी TIS नाम उल्लेखनीय ë । 


पण्डित श्रोनारायणजी चतुर्वेदीने समारोहका उद्घाटन करते हुए शो कृष्ण-जन्मस्थातके 
विकास-कार्योपर प्रसन्नता प्रकट की और यह सुझाव प्रस्तुत किया कि इस पावत भूमिमें 
इसके इतिहासका विळा-लेख छ्ग़ाया जाय तथा प्राचीन मन्विरोंके निर्माताओंकी प्रतिमाएँ 
भी स्थापित की जायें।' 7 

सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचार्यप्रवर श्रीसोतारामजी वतुर्वेदोने श्रीकृष्णके विराट्‌ राष्ट्रीय 
स्वरूपकौ व्याख्या करते हुए कहा कि “सारा राष्ट्र श्रीकृष्णके भावात्मक AR गुंया हुमा है । 
न केवळ हिन्दू, अपितु रसखान, ताज, रहीम आदि--जैसे मुसलमान भी श्रीकृष्णके यशका 
गान करते हैं ।” उन्होंने कहा कि “आचार पवित्रता और विवारोंकी स्वतन्त्रताका नाम 
हो हिन्दुत्व है। प्रत्येक मार्गके गन्तव्प श्रीकृष्ण ही हैं। मन्दिरोंका अर्चन, गिरजाघरोंको 
प्रार्थना और ईदगाह अथवा मस्जिदोंकी नमाज उसी परमेश्वरके चरणोंमें जाती है--सर्वेदेव- 
नमस्कारः केदावं प्रति गच्छति v भ्रीकृष्णने ही चाहा कि “इस स्थानपर मुसलमान भो 
मुझे याद करे” इसलिए उनकी इच्छासे यहाँ ईदगाह बच गयी । रसखानका सवेया गाते-गाते 


१. श्रद्धेय पण्डित श्रोनारायणजी चतुवेदीजीका पूरा भाषण पाठकगण अगले BRM पढ्नेको 
कृपा करें । 
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माव-विद्वळ होकर श्राचार्यजीने ade हरिदचन्द्रके स्वरमें स्वर मिलाकर गाया-- इल 
मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिन्दू वारिये ।' ( श्रीचतुवेदीजीका पूरा मापण 
अन्यत्र प्रकाशित है--सम्पादक ) । 

श्रीलक्ष्मोरमघजी आचार्यने अपने अध्यक्षोय भाषण द्वारा सबको भाव-विभोर कर 
दिया । उन्होंने कहा कि “ag ठोक है कि हिन्दुगोंकी पुस्तकं, वेद, उपनिषद्‌, गोता और 
रामायण हैं, परन्तु यह भी सत्य है कि हिन्दू विचारधारा इतनी विराट्‌ है, इतनी असीम है 
कि उसे किसी एक ग्रन्थमें या अनेक ग्रन्थोंमें भो बांधा नहों जा सकता। इसीलिए हमारे 
यहाँ कहा गया है--नैको सुनिर्यस्य बचः प्रमाणम्‌।' ऐसा हो रूप विराट्‌ सत्तासम्पन्न 
श्रीकृष्णका है, जो जन-जनके मानसमें अनन्त रूपोंमें विराजमान हैं । यह रज धन्य है, जहाँ 
वे परम पुरुष प्रकट हुए । 

श्रद्धाज्ञलि-समारोहृके अन्य आकर्षक कार्यक्रमोंमें कविवर श्रीअमृतळालजी चतुर्वेदीका 
कचिता-पाठ, sade देवी खण्डेलवाल बालिका विद्यालयकी छात्राओंका वघाई-गान व 
रूपक-नृत्य, साहित्याचार्यं श्रीशंकरलाल शर्माका नन्दकुमाराष्टक-पाठ तथा ब्रजके उदीयमान 
प्रतिभातम्पन्त कलाकार श्रीलव-कुश चतुर्वदोके मधुर कण्ठसे 'हम न लई-वंसियां'का गायत 
अत्यन्त प्रभावशाली रहा । 

कार्य-क्रमका संयोजन सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीप्रभुदयालजी मित्तलने किया और 
सबके पुत्रधार थे--श्रीकृष्ण-जन्मत्यान-सेवासंघके संयुक्त मन्त्री श्रीदेवधर शर्मा तथा श्रोकुष्ण- 
जन्मोत्सव-समितिके मन्त्री श्रोसत्यपाल अग्रवाल | 


श्रद्धाज्नलि-समा रोह सम्पन्न होचेके Wald सम्ध्या समय ४ बजे से ८ बजे तक ata . 
यात्रा निकले और तत्पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध स्वामी श्रीहरगोविन्दजीकी मण्डली द्वारा जन्मोत्सव- 
लीला सम्पन्न हुई । भ्रीकृष्ण-छोला नो दिनोंतक प्रतिदिन रात्रिमें ८ बजेसे १२ बजे तक चलती 


रही । सारे समारोहको लाखों नर-नारियोंने देखा और सराहा । आकाशवाणीने कार्यक्रमका 
सारांश प्रसारित किया । 


—श्रीराजेन्द्र रंजन 


राधा क्या हैं ? 


राधा क्या Š -महामाचकी मंजु मरति हैं। 

राधा क्या हें--सर्वेइवरकी साघ:पूर्ति हे. | 

राधा क्या ह-मतिमान्‌ सर्वात्मसमपंण | 

राघा क्या है--उज्ज्वळ aster दर्पण | 
® 
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सारा विश्व कृष्णमें समाया है 
SUBST क्षुधा 
चक्रवर्ती श्रीराजगोपालाचारी 
or 


जब पाण्डव वनमें रह रहे थे तो दुर्योधदने ठाटबाटसे एक महायज्ञ किथा, qg राजसूय 
यज्ञ करना चाहता था, परन्तु ब्राह्मणोंते उससे कहा कि जबतक युधिष्ठिर और घृतराष्ट्र 
जीवित हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते U उन्होंने उसे सलाह दो कि “ag उसके बजाय अपने 
यज्ञको वैष्णव यज्ञकी संज्ञा दे।' उसने यह सलाह स्त्रीकार कर ली तथा शान-शौकतसे वेष्णव 
यज्ञका आयोजन किया | 

परन्तु जव यह समारोह समाप्त हुआ तो नागरिकोंने आपसमें यह चर्चा शुरू कर दी 
कि दुर्योधनका यज्ञ भव्यताकी दृष्टिसे युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञका सोलहवाँ अंश भी नहीं था । 
दुसरी ओर दुर्योधनके मित्रोने उसके द्वारा आयोजित यज्ञकी भारो सराहना की तथा ययाति, 
ATE, भरत एवं अन्योंके यज्ञांसे इसको तुलना की। दरबारी चाटुकारोंने भी उसको 
खुशामदमें कोई कसर नहीं छोड़ी 1 कर्णने दुर्योधनसे कहा कि “आपका राजसूय केवळ तबतकके 
लिए स्थगित हुआ है, जबतक कि पाण्डव पराजित नहीं हो जाते तथा रणक्षेत्रमे मार नहीं 
डाले जाते, जिसमें मेरा काम अर्जुनका वघ करना होगा U 

उसने कहा कि 'जबतक मैं अर्जुनका बघ नहीं कर लेता, में न मांस लूँगा, न मदिरा 
और न ही मैं किसी याचकको प्रार्थना अस्वीकार करूँगा कर्णने समामें यह दृढ़ प्रतिज्ञा 
घारण कर ली । 

GAH पुत्र कर्ण-जैसे महान्‌ वीरकी यह प्रतिज्ञा सुनकर आह्लादित हो गये और 
खुशीसे उछल पड़े । उन्होंने ऐसा अनुभव किया मानो पाण्डवोंका अभी वघ हो गया हो | 
गुप्तचरोंने वनमें पाण्डवोंको कर्ण द्वारा को गयी प्रतिज्ञासे अबगत कराया । युधिष्ठिर बहुत 
चिन्तित हो उठे । क्योंकि वे.कर्णकी क्षमतासे भलछी-माँति परिचित थे । कर्ण दिव्य बलके साथ 
प्रकट हुआ था और वह निःसंदेह एक महान्‌ वीर था। 

एक दिन प्रातःकाल जगनेसे पूर्व युधिष्ठिरने एक स्वप्न देखा । यह बतानेकी आवश्यकता 
नहीं कि हमारे अधिकांश स्वप्न या तो शयनके थारम्ममे आते हैं अथवा अन्तमें । उन्होंने 
स्वप्नमें वन्य GTA अपने पास आकर करुणा भरे <q यह प्रार्थना करते हुए देखा कि 
“सारा पूर्ण विनाश मत होने दो, वरन किसी अन्य वनमें चळे चलो ।! उन्होंने आंसू भरकर 
सिसकते हुए उनकी दया जाग्रत्‌ करनेका प्रयत्न किया । इससे द्रवित होकर वे अपने भाइयों 
सहित अन्य anit चल पड़े । इससे यह प्रकट होता है कि हमारे पूर्वज इस सम्बन्धे सजग 
थे कि वन्य जीवन सुरक्षित रहना चाहिए । 

एक. दिन दुर्वासा नषि अपने दस हजार शिष्यां सहित दुर्योधनके पास पहुँचे। ` 


९ š 





sales स्वभावसे परिचित होनेके कारण दुर्योधनने सतर्कतापूर्वक अतिथियोंके स्वागतसे 
सम्बन्धित समस्त व्यवस्था को, स्वयं देखभाल को तथा उनका इतनी उदारतासे आतिथ्य 
किया कि saf प्रसन्न हो गये तथा उससे कोई वर माँग्रनेके लिए कहा । 
दुर्योधनको इस कठिन परीक्षासे सुरक्षित निकल MAT बड़ी राहत मिली और जब 
aR उससे बर माँगनेको कहा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह इस क्रोधी स्वभावके 
त्ररषिको पाण्डवों पर छोड़नेका उपयुक्त अवसर है । अतः दुर्योधनने उनसे कहा : महान्‌ नपि, 
आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें आशीर्वाद दिया है। हमारे माई बनमें हैं। उन्हे 
दर्शन देनेकी कृपा करें ताकि वे भी इसी प्रकार सम्मानित और प्रसन्न हो सके ।' यही नहीं 
दुर्योधनचे aie वहाँ जानेके लिए ऐसा समय सुझाया जब कि समस्त तयार भोजन खाया 
जा चुका हो तथा अप्रत्याशित अतिथियोंके सत्कारके छिए कुछ भी शेष न रह गया हो । 
पर दुर्वासा तो खुद ऐसे छोगोंको परीक्षा लेना पसंद करते थे। अतः उन्होंने प्रसन्नतासे 
दुर्योषनको प्रार्थना स्वीकार कर ली 1 दुर्योधनको यह निश्चय हो गया कि पाण्डव, जो वनमें 
जैसे-तैसे अपना गुजारा करते हैं, नइषिको और उसके अनुयायियोंको खिलानेमें असमर्थ रहेंगे 
तथा इस प्रकार इस जल्दवाज आगन्तुकका भातिथ्य न कर पानेपर किसी भयंकर शापके भागी 
होंगे । कषिसे वरदान पाकर लाभान्वित -होनेके. बजाय पाण्डवोंके अभिशस होनेके. विचारसे 
उपे अधिक प्रसन्नता थी। 
दुर्वासा अपने शिष्योंसहित दुर्योधनके बताये समय पर पाण्डवोंके पास जा पहुँचे, 
जो कि मध्याह्वका भोजन ग्रहण करनेके बाद विश्राम कर रहे थे। पाण्डव-बन्धुओंने नषिका 
स्वागत किया, अभिवादन किया तथा उनका सम्मान किया। तब कऋषिने कहा--'हम शीघ्र 
ही स्नान करके लोटते हें, तवतक हमारा. भोजन तँयार हो जाना चाहिए; क्योंकि हम भूखे 
š ।' यह कहते हुए ऋषि अपने शिष्यों सहित नदीकी ओर चल पड़े । 
यहाँ उल्लेखनीय हे कि अपने वनवासके प्रारम्भमें युषिष्ठिरकी कड़ी साधनाको देखकर 
सूर्य अगवानने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था । यह एक आश्चर्यजनक वर्तन था जो भोजनको 
आपू्तिमें कभी असफल नहों होता था । यह उपहार देते हुए सूर्म भगवान्‌ने कहा था-- 
“इसके द्वारा में वर्षभरतक आपको आपके देनिक उपयोगके लिए अपेक्षित पर्यास भोजन देता 
रहेगा | जबतक सबको मोजन नहीं परोस दिया जायगा ओर. sae जबतक द्रौपदी अपना. 
हिस्सा प्राप्त नहीं कर लेगी, तवतक यह बर्तन दिन भरके लिए खाली नहीं होगा U 
तद्नुसार पहले ब्राह्मणों एवं अन्य अतिथियोंको भोजन परोसा जाता । तदनन्तर 
qsqa अपना मोजन प्राप्त करते । अनन्तर द्रौपदीको अपना हिस्सा मिलता । पर उस 
ts 
त हृ बर्तन खाली हो गया था और दिन भरके लिए 
इस स्थितिमें द्रोपदी ast चिन्तित हो गयी। क्षि एवं उनके दिष्योंके स्नानस 
x छोटनेतक ag भोजनकी व्यबस्था करनेमे सर्वया अक्षम थो । तब उसने रसोईघरमें श्रीकृष्णकी 
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भोतुरतापूर्वक प्रार्थना को कि आप आकर इस कअंग्रत्याशित विपत्तिमें मेरी सहायता करें तथां 
मुझे ऋषिके प्रकोपसे मुक्ति दिलायें ।' 
श्रीकृष्ण तत्काल प्रकट हो गये। वे बोले, “में बहुत भूखा हूँ । पहले मुझे खिलानेके 
लिये कुछ लाओ, उसके बाद मै तुम्हारी बात सुनूंगा । 
यह एक नया संकट था । -द्रौपदीको ऐसा प्रतीत हुआ कि में जिसे मित्र समझकर 
उससे राहत पानेकी भाझा रखती थी, वही शत्रुमें परिणत हो गया। वह अत्यन्त क्षुब्ध 
होकर चिल्ला पड़ो “हे gor! तुम इस प्रकार मेरी परोक्षा क्यों लेते हो? सूर्यद्वारा 
प्रदत्त इस बरतंनकी शक्ति दिन भरके लिए समाप्त हो गयो है भोर दुर्वासा कृषि झा गये हैं | 
मैं क्या करूंगी ? saf और उनके शिष्य शीघ्र हो यहाँ पहुँच जायेंगे। अब आप भी इसी 
क्षणपर भाकर यह कह रहे हैं कि हम मो भूखे हैं ? 
श्रीकृष्णने कहा, “मैं अत्यधिक भूखा हैँ और भोजन चाहता हूँ । इसमें कोई बहाना 
नहीं चलेगा । वह वर्तन यहाँ खींच लाओ मैं जैसे भी होगा अपनीं क्षुघा शास्त कर GAT ।' | 
तब द्रौपदी वह ada उनके पास ले आयो | थोड़ी सी सब्जी और एक चावल इस 
बर्तनकी सतहसे चिपके थे। श्रीकृष्ण उन्हें ही खाकर तृप्त हो गये तथा श्रीहरि अर्थात्‌ 
विश्वात्माके VIF उसे स्वीकार कर लिया । 
द्रौपदी अपने इस प्रमादपर बड़ी लज्जित हुई क्रि उसने यह बर्तन पूरी तरह साफ 
नहीं किया था और उसमें थोड़ा सा अंश रह गया, जिसे वासुदेवने अब ग्रहण किया । पर 
श्रीकृष्ण तो इस अल्प भोजनसे ही ga हो गये ओर भीमको बुलाकर बोले कि 'तुम नदोपर 
जाकर मान्य fe सूचित करो कि “मोजन तैयार हो गया है तथा आपको प्रतोक्षा हो 
रही ë 
भीमसेन यह सुनकर बड़े चकित हुए । परन्तु श्रीकृष्णमें अपनी पूर्ण आस्थाके कारण 
उनके निर्देशका पालन करनेके लिए वह दोड़े हुए नदी तटपर गये जहाँ दुर्वासा और उनके 
अनुयायी स्तान कर रहे थे। वे ऋषिगण इस वातपर बड़े विस्मित थे.कि उतकी तीव्र 
क्षुधा शान्त हो गयी थी तथा इसका स्थान पूर्ण तृसिने ले ल्या था । a ऐवी तृप्तिका आनन्द 
अनुभवकर रहे थे जैसे उन्होंने इच्छानुसार भूखे पेट भोजन कर लिया हो । शिष्पोंने लढषिसे 
कहा --“हम युधिष्ठिरसे यह कहकर यहाँ आये थे कि वह हमारे लिए भोजन तैयार कर, 
परन्तु हमें ऐसा प्रतीत हो रहा हे कि हमारा पेट बिलकुल भरा हुआ है तथा हम कुछ नहीं 
खा सकते। * 
दुर्वासा अब सारी बात समझ गये भौर भोमसे वोरे : “हमने अपना मोजत ले लिया 
है । युधिष्ठिरते कहें कि हमें क्षमा कर दें ।” तब वह अपने शुण्डसहित बहाँसे चरे गये । 
इस कथाका सार यह है कि समस्त विश्व श्रीकष्णमें समाया हुआ है, इसी कारण 
चावलके एक दानेसे उनकी तृप्ति हो जानेपर व्य्रषिसहित समस्त प्राणियोंकी भो क्षुधा 


शान्त हो गयो । 
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श्रीकृष्णके सम्पूर्ण जीवनका सर्वेक्षण 
श्रॉकृष्णक! जीबन-कार्य 
और अबतार-कार्य 


NAT काका कालेलकर 
* 
पहाड़ जितना ऊँचा होता है, उतनी दूरतक उसकी छाया पहुंचती है । श्रीकृष्णको 
विभूति इतनी दिव्य ओर उत्तुंग थो कि उसका रहस्य ढूंढे आज भी हमें कुछ नये-नये तत्त्व 
मिलते हैं । इस देशके परम भागवतोंने श्रीकुष्णको ही पूर्णावतार कहा है । पूर्णावतारके अवतार- 
कार्यका रहस्य दो तीन हजार TSH अन्दर खतम नहीं हो सकता । “इसी लिये हमारे भारतीय 
त्यौहारोंमें जन्माष्टमी का त्योहार इतना महत्वका है | 

मनुष्यके सम्पूर्ण विकासके चार पुरुषार्थ माते गये हूँ-धर्म, अर्थ काम और मोक्ष । 
इन चारोंका यथाप्रमाण सेवन करनेसे हो जीवनमें पूर्णत्व आता है । ऐसा पूर्णत्व श्रीकृष्णके 
जीवनमें पाया जाता Š । 

मनुष्य अपनो असामाजिक वृत्तियोंपर विजय पाकर ही अपने जीवनको हिततम 
बना सकता है । इस साधनाको हमारे पूर्वजोंने घर्मका नाम दिया ë और हाथ ऊँचा उठाकर 
पुकार-पुकार कर कहा कि 'घर्मके अन्तर्गत रहकर हो अर्थ और कामको जीवनमें यथाप्रमाण 
स्थान देना चाहिए--धर्माद्‌ अर्थश्च कामश्च ।' 

साथ ही यह भी कहा कि 'घर्माथकामाः सममेव dear’ भर्थात्‌ धर्म, अर्थ 
ओर कामका समान सेवन करें। “q एकसेवी स नरो जघल्यः अर्थात्‌ बाकीके दोनोंकी 
उपेक्षा करके एक ही पुरुषार्थको जो उपासना करता है वह प्राकृत है, अनार्य है, जघन्य है । 
. तीनके सेवनसे अम्युदयकी परिसीमा प्राप्त हो सकती है लेकिन इससे जीवन परिपूर्ण नहों 

होता । मनुष्यको परमात्माके साथ एक हुए बिना सुख नहीं होता, संतोष नहीं मिलता । 

यह हे मोक्ष ऐसे चारों पुरुपार्थोको सिद्ध करना श्रोकृष्णका जीवनकार्य a | श्रीकृष्णकी 
जीवन-साधनामें ही हम भारतीय संस्कृतिका जीवन-रसायन पाते हैं । 

ऐतिहासिक दृष्टिसि श्रोकृष्णके जीवनकार्यको अगर हम लें तो हमें उपनिषद्‌ और 
महाभारतको देखना होगा । उनके अनुसार देवकीपुत्र श्रीकृष्णे उपनिषद-कालीन gf 
आंग्रसके पाससे श्ांडिल्यविद्या प्राप्त को और तप, दान, आर्जव तथा सत्यवचनकी भेंट. 
दुनियाको दी । उन्होंने मानवजातिकी सेवा को । Q जगद्गुरु बने ओर इस श्रद्धा और 
अनुभवका प्रचार किया कि Q सब महाभूत जहाति पैदा होते हैं, जिसकी शक्तिसे जीते रहते 
हैं और जिसको ओर अन्तमें प्रयाण करते हैं और जिसमें. लीन हो जाते हैं वही परब्रह्म है। 


अपनी आत्माको पहचानकर परमात्मामें लीन होना ओर 
पायाना हो उसीके अन्दर जीते रहना यही 


शरोकृष्ण-सन्देश्न ] [ << 





श्रौकृष्ण ऐसे लोकोत्तर विभूति थे कि उनके सामने उनका जोवनकार्य हो नहों थां, 
अवृतारकार्य भी था । जीवनकार्य विराट होनेपर मो देशकालसे मर्यादित होता है। aan- 
कार्य हजारों बरसोंतक चलता रहता है । श्रीकृष्णकी जीवन-प्रेरणा उपनिषदोंकी प्राणविद्यामें 
भर अध्यात्मविद्यामें पायी जाती है । 
श्रीकृष्णके जीवनकार्यका विस्तार जाननेके लिए एक ही उदाहरण हम छेगे | पांडव 
जब जुएमें हार गये ओर उन्होंने बारह साळका वनवास और एक सालका अज्ञातवास कबूल 
किया तब पाण्डव तो जंगळमें शिकार करते रहे ओर धर्मराज तट॒प-मुनियोंसे घर्म-चर्चा करते 
रहे । सत्र चलाकर कथा-वाता सुनते रहे । लेकिन श्रीकृष्ण तो इसी कालमें भारतके सब 
विभागोंमें घूमकर पाण्डवोंका पक्ष मजबूत करनेके लिये अनेक राजाओं भोर नटपि-मुनियोंखे 
सम्बन्ध बांधे रहे । श्रीकृष्णने तेरह बरसोंतक पूर्व तैयारी की । तमी जाकर पाण्डवोकी थो रको 
भारतीय युद्धको तैयारी हुई । कंस, शिशुपाळ, वक्रदन्त और जरासन्य आदि राजा-महाराजाओंके 
साथ युद्ध करनेके बाद श्रोकृष्णने भारतको राजनैतिक स्थिति अच्छी:तरह देख ली ओर एक 
ओर युद्ध टालनेका भरसक प्रयत्व किया तथा दुसरो ओर युद्ध करना ही पड़े तो उसको 
तैयारी भी की । 
युद्धके पहले हो भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने लिये निर्णय कर लिया कि शत्रुको मारनेसे 
शत्रुका नाश नहीं होता । सुदर्शनका दास्त्रके रूपमें हिंसक उपयोग उन्होंवे छोड़ दिया । 
भारतीय युद्धके अन्तमें यादवोंने सिद्ध किया कि fear नशीली चीज है । शत्रुका नाश 
करके उसे सन्तोष नहीं होता | हिंसाका स्वाद जिन्होंने चखा, वे उसका प्रयोग आपसमें ही करेंगे । 
हिसाका बरदान भस्मासुरने पाया था । आत्महत्या करके ही उस वरदानकी परिसमाप्ति हुई । 
श्रीकृष्ण-जैसे युग-पुरुषके व्यापक जीवन-कार्यसे भी उनका अवतारकार्य विशाल 
विराट होता है। भारतकालमें भ्रीकृष्णका जीवनकार्य पूरा हुआ । युद्धमें उन्होंने सफलता 
पायी। उनकी आयु-मर्यादा भो सो साळसे अधिक थी। लेकिन उनका जीवन-कार्य हम 
सफल नहीं कह सकते । कौरव-पाण्डव दोनोंका नाश हुआ । उसके बाद उनके यादव भी 
आपसमें लड़कर मर गये । किसी आदिवासी द्वारा ही उनका देहान्त हुआ । इतना ही नहीं, 
अपितु श्रोकृष्णको मृत्युके बाद उनके कुटुम्ब कबीलेको द्वारका ( सोराष्ट्र ja हस्तिनापुर ले 
जाते अर्जुन उनकी रक्षा नहीं कर सके । रास्तेमें आदिवासियोंने सबको लूट लिया । पुरानं 
यज्ञ-्धर्मको भ्रीकृष्णने उपेक्षा हो नहीं, अवहेलना भो की थो और नये रूपें यज्ञवर्मको बड़ा हो 
व्यापक रूप दिया था 1 ऐसे व्यापक यज्ञधर्मको सम्पन्न करनेका काम उनके अवतारकार्यका एक 
महत्वका हिस्सा बन गया । 
aa स्त्रियोंकी हो बात लोजिये । स्त्रीजातिका उद्धार श्रीकृष्णका एक महत्वका जीवन 
कार्य था । बचपनमें उन्होंने गोपियोंके साथ जो क्रीड़ा की उसका रहस्य भी हमें समझना 
चाहिए । भोग-विलास तो सामाजिक जीवनको सड़ान ही है । संयमके द्वारा sr 
आर जीवन-सिद्धिका सर्वोच्च आदर्श सिद्ध हो सकता Š 1 यह बताचेके लिए उन्होंने गोपियोके 
साथ खेलने-कूदनेकी रासलीला चलायी । भागवतमें स्पष्ट कहा है कि 'जितनो गोपियाँ उतने 
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श्रीकृष्ण रासमें थे छेकिन ऐसी नयो स्वतन्त्रता गोपियाँ हजम नहों कर सकों । उंनकॉ 
मन विकारी हुआ । 

विकारका प्रादुर्माव होते ही श्रीकृष्ण अस्तर्धान हो गये Tes गायव होते 
. हो गोपियां शोक करने लगी । लेकिन उनके शोकने हो उनको अम्तमुंखी बना दिया । 

` उन्होंने विकारोंको मलिनता पहचान छी। उन्होंने प्रेमको हो दुषित त समझकर उसे शुद्ध 

किया । मलिनता जला डालो । 

श्रीकृष्णने माताका प्रेम पाया यशोदासे । भगिनी-प्रेम पाया सुमद्रा ओर द्रोपदोसे । 
रुक्मिणी और सत्यभामा आदि उनको पत्नियाँ थीं। राधिका प्रेम-योगको सहसाधिका थो । 
श्रीकृष्णने यशोदाको विश्वरूप-दर्शन कराया । देवकीको बन्धनसे छुड़ाया | कुंब्जा-जेसी दासीका 
उद्धार किया ओर स्त्री-जातिको हर तरहसे प्रतिष्ठित किया । 

भारतके सुदुरपूर्व कामरूपमें नरकासुरका राज्य था। उसने सोलह हजार स्त्रियोंको 
अपने अन्तःपुरमें बंदी करके रखा था। वहाँ स्त्रियां भी युद्धमें शरीक होती थीं । स्त्रियोंक्ली 
सेनाके साथ लड़नेकी जब नौबत झायी तब श्रोकृष्णने अपनी ओरसे सेनानीका पद सत्यभामाको 
दिया । नरकासुरका नाश करनेके बाद उसके अन्तःपुरकी सोलह हजार स्त्रियोंका qar 
किया जाय ? उनको स्वीकार कोई ब्राह्मण क्षत्रिय तो करेगा नहीं। संस्कृतमें विधवा 
और वेश्याके लिए एक हो शब्द है। WQ जमानेमें सोलह हजार कन्याओंको बचानेका एक 
ही उपाय था। श्रोकृष्णने उनको स्वीकार किया ओर अपने यहाँ उनको आश्रय दिया । 
सोळह हजार स्त्रियोके साथ विळास करनेका सवाल नहीं था, किन्तु स्त्रो-जातिके एक अत्यन्त 
विकट सवाल अपने जमानेके लिए ge करनेका था वह सवाल | 

स्त्री-पुरुषके संयोगसे जिसका जन्म होता है उस आदमीचे विवाह-जैसी पवित्र संस्था 
निर्माण की । अनन्य निष्ठाका दिव्य रसायन देकर उस संस्थाका परिपोष किया । आठ तरहके 
विवाहोंका विधान करके हर परिस्मिंतिमें स्त्रीकी रक्षाका इलाज किया। लेकिन अभीतक 
मनुष्य-जातिने स्त्री-पुरुप-सम्बन्धकी जीवन-व्यापितामे-से सन्तोष उत्पन्न नहीं किया हे । Ag 
भी Sera जीवन-कार्य था जो आज उनके अवतार-कार्यक्रा एक हिस्सा बन गया । 

स्त्री! आतिका सवाल, आदिवासियोंका सवाल, वर्णाश्रम-व्यवस्थाके विकासका सवाल, 
सब जातियाँ, सब वर्ण ओर सब वंशके समन्वयका सबाळ तथा गोपालनका सवाल--ये सब ` 
धोकृष्णके जीवन-कार्य और अवतार-कार्य थे। यज्ञके अंदर हजारों पशुओं ओर गौओंकी हत्या 
होती थी ओर ऐसी हत्यासे आयं-संस्कृतिको बचाना ओर वेदमें जिसे. gear कहा है ओर जो 
कृषि-मात्रकी बुनियाद है उस गोवंशको रक्षा और वृद्धि करना भोर मानव-कुटुम्बमें गाय-बेलोंको 
स्थान देना यह श्रीकृष्णका मिशन आज उनके अवतार-कार्यके रूपमें हमारे सामने है । और भी 
we महान्‌ काय कृष्ण-जन्ममें हम पाते g l क्षात्र-घर्म, वेव्य-घम, गाद्र-घम कौर ब्राह्मण- 
, धसं, gema, जाति-घर्म आदि सब घरमोका त्याग करके ईव्वर-मक्तिका और समाज-सेवाका, 
देवी सम्पत्तिके विकासका सर्वसामान्य मानवधर्म चछानेका मिश्षन भो श्रीकृष्णका था | 

श्रीकृष्णके जीवनमें हम महाभारत-काछके पूर्वके सब संस्कृतिस्तोत एकत्र होते देखते 
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| वे सम्पूर्ण राष्ट्रके हैं-- 
7 योगिराज कृष्ण 
श्रीसावित्री देवी 

= 


योगिराज श्रीकृष्ण भारतीय जनताके आराध्य हैं.। उन्हें चक्र-सुदर्शनधारी, रणछोड़- 
राय, नटवरनागर, वंशीवाले तथा न जाने किन-किन नामोंसे भारतीय जनता स्मरण करती 
है और भगवान्‌का अवतार मानकर उनका गुणानुवाद गाती हैं । 


श्रीकृष्ण बालकालसे ही अद्भूत प्रतिभाके स्वाभी दिखायी देते हैं, उनका हर कार्य 
और व्यवहार समाजमें नयी चेतना उत्पन्न करता है। कहीं वह दही-माखन चुराकर यह 
बताते नजर आते हैं कि दही-दूधका पहले स्वयं सेवन करना चाहिए तो कहीं ग्वाल-बालके 
साथ विभिन्न क्रीड़ाएँ करते हैं, कहीं युद्धमें अर्जुनका रथ हाँऋते हैं तो gaasi गोताके 
रूपमें जीवनमें उपयोगी सन्देश भी सुनाते Fl राजतूय-यज्ञमें जहाँ उन्हें सबसे श्रेष्ठ समझकर 
प्रमुख स्थान दिया गया, वहाँ वे जूठे पत्तल उठाकर एवं आमंत्रित छोगोंके पैर घोकर यह 
सिद्ध करते हैं कि कोई कार्य छोटा नहीं है। इस प्रकार उन्होंने जीवनके प्रत्येक कषेत्रमें 
पदार्पणकर भारतीयोंके लिए सन्देश दिया 1 वै 

श्रीकृष्णका प्रत्येक कार्य अपचे आपमें पूर्ण Sl राजसूयकी हो एक घटना है । हर 
एक अपने-अपने लिये कार्य छाँट रहां था । दुर्योधतने कहा कि “में तो वित्त-विभाग संभाळूंगा । 
श्रीकृष्णने ‘gf’ कर दिया । इससे पांडव-दलमें खलबली मच गयी । भीम दौड़े-दोड़े श्रोकृष्णके 
पास पहुँचे ओर कहा--“यदुनन्दन यह आपने क्या किया ? दुर्योधन मुक्त रूपसे घन खर्च 


a eet YS री ëlÑc— CCC 
हँ । श्रीकृष्णके जीवन-कार्यमें-ते ओर गोता आदि उनके वचनोंमे-से भारतीय जनताको जो 
प्रेरणा मिली उसके TAG स्रोत अनेक नामरूप धारण करके गानवताकी समृद्धि बढ़ा रहे 
हैं। असंस्कारी लोगोंको संस्कारी करनेका, अकुशल और पंगु लोगोंको, विकलांग समाजको 
सम्पूर्ण बनानेका विराट कार्य जिसने अपनाया, उसी श्रीकृष्णको हम जगद्गुरुके ETH 
पहचानते हैं | 

मूकं करोति वाचालं पङ्क लङ्घयते गिरिम्‌। 

यत्कृपा तमहं देवं कृष्णं वन्दे जगदूशुरुम्‌॥ 

श्रीकृष्णको वाणी उस भगवानको गाई उपनिषदपें संगृहीत है। आज भी वह हमे 
प्रेरणा देती है । श्रीकृष्णके जीवनकार्यको समज्ञकर उसका मनन करना, . उनके अवतार- 
कार्यको सम्पन्न करना यही है प्रेरणा जन्माष्टमीके दिन को । 
% 
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करेगा और यदि खजाना खालो हो गया तब क्या होगा ?' श्रीकृष्ण पाण्डोंकी sat भाप 
गये ओर कहा--'चिन्ता मत करो । ऐसा नहीं होगा; क्योंकि दुर्योधन जितना घन बाँटेगा 
उससे दुगुना खजानेमें आ जायगा। क्योंकि उसके हाथमें ऐसे चिल्ल हैं । बर हुआ भी 
यही | दुर्योधनने पूरा प्रयत्न किया कि खजाना खाली हो जाय, किन्तु पाण्डवोंकी कीति 
अक्षुण्ण रही । 

इसी प्रकार एक और घटना महाभारत की Fl अर्जुनका प्रण रखनेमें उन्होंने जो 
भुमिका अदा की, वह इतिहास-प्रसिद्ध है। एक आर किवदन्ती भी प्रचलित हे 1 जब भीष्म 
पितामहने प्रतिज्ञा की कि आज मैं पाण्डव-पक्षके एक न एक पाण्डवका अवश्य वध करूँगा! 
तो पाण्डव-शिविरमें हाहाकार मच गया । कहते हैं, तब श्रीकृष्णकी नीतिसे ही पाण्डव सकुशल 
रहे । कहा जाता है कि श्रोकृष्ण द्रोपदीको साथ लेकर वेष बदल कर सूर्य निकलनेसे पूर्व 
भीष्मपितामहके StH पहुँचे, उस समय वे संध्या कर रहे थे और किसीके घ्यानमें लोन थे, 
तभी द्रौपदीने उन्हे प्रणाम किया और सहसा उनके मुखसे निकला कि ‘ag! तुम्हारा सौभाग्य 
अटल हो u 

ata खोली तो देखा पांचाली खड़ी थी, उन्होंने कहा कि 'तुम अकेले यहाँ कैसे 
mki? तब वे जिस उद्देश्यसे वहाँ गयी थीं कह सुनाया ओर सुनकर वे भांप गये कि अवश्य 
ही इसमें श्रीकृष्णका हाथ है, वे बोळे--'भद्रे ! जो तुम्हें लाया वह कहाँ ? भीष्पपितामहने 
स्वयं देखा कि श्रोक्ृष्ण द्रौपदीके चप्पल लिये एक कोनेमें छिपे हुए थे, कहनेका तात्पर्य यह है 
कि श्रीकृष्ण अपने समयके धुरंधर राजनीतिज्ञ थे, उनकी विद्वत्ता एवं प्रतिमासे ही प्रभावित 
होकर समकालीन बड़े-बड़े महषि, ज्ञानी, तपस्वी, शर, प्रतापी सभी उन्हें भगवान्‌ मानने 
लगे थे। 

यदि कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी कि "श्रीकृष्ण अपने समयमें गणराज्यके 
संस्थापक थे। उन्होंने छोटे-छोटे राज्योंकी स्त्रायत्तताको बल प्रदान किया, किन्तु उसके लिए 
संघ-राज्यकी भी स्थापना को । अत्याचारी, अन्यायीका दमन करना उन्होंने अपने जीवनमें 
मुख्य कार्य माना । कंसको मारकर भी वे मथुराके शासक न वने, अपितु उग्रपेनको राजगह 
पर आसीन किया । 


इस प्रकार भ्रोकृष्णका चरित्र विविधतापूर्ण है, वे रसिया भी हुँ और मनबसिया 
मी । किन्तु सफल योद्धा और उच्चकोटिके राजनेता भी हैँ, वे किसी घर्म, सम्प्रदायके न 
होकर सम्पूर्ण राष्ट्रके है, चाहे उन्हें भगवानूके नामसे स्मरण किया जाय अथवा युगपुरुषके 
रूपमे उनको महत्ताको स्वीकार किया जाय | as 
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sas तन्मयता स्थापित कीजिए 


( श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर आयोजित श्रद्ध जलि-समारोहदमे 
आचार्य थ्रौसीतारामजी चतुर्वेदीका भाषण ) 


X 


लगभग पाँच ga पूवं भगवान्‌ वेदव्याससे कुछ जिज्ञासुओंने कहा-- भाप यह 
घर्म-धर्मकी वात क्‍या करते है? अर्थ और कामकी वात क्‍यों नहीं करते ?'--उन्होंने कहा | 


ऊध्वंबाहुर्विरौस्येष न च कडिचच्छृणोति मे। 
धर्मादर्थश्च कामञ्च ख किमथ न सेव्यते॥ 

( मैं हाय. उठा-ठठाकर चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा हूँ, किन्तु कोई सुन रहीं रहा है 
कि घर्मसे हो अर्थ और कामकी सिद्धि होती है। उसका सेवन क्यों नहीं किया जाता ? ) 
उसके TA उन्होंने धर्मकी व्याख्या करते हुए कहा-- 

प्र्चार्थाय सूतानां धमंप्रचचनं ङतम्‌। 
यः स्यात्प्रभवसंथुक्तः स घम इति मे मतिः ॥ 
अहिखार्थाय सूतानां घमंप्रबचनं waw! 
यः स्याद्‌हिसया युक्तः स घम इति निश्चयः N 

( मैंने प्राणियोंके कल्याण ओर अहिसाके निमित्त ही धर्मका प्रवचन किया हे । जिससे 
लोक-कल्याण होता हो ओर किसीकी हिंसा न होती हो, किंसीको कष्ट न पहुंचता हो वही 
घर्मं है । ) | 

इसी घर्मकी रक्षाके लिये अर्थात्‌ दूसरोंको कष्ट देनेवाले अधर्मियोंको नष्ट करके ऐसे 
सत्पुरुषोंका पोषण करनेके लिए भगबान्‌ MSTA जन्म हुआ, जो लोक-कल्याण करनेवाले, 
परोपकारी, लोक-हितकारी हों । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसीलिये सर्वमनभावनी ऐसी रूपमाधुरीके साथ जन्म ल्या कि 
सारा ब्रज, व्रजवासी, गोप-गोपी, वुद्ध-युवा--सब उनके पीछे पागल हो उठे और वे समस्त 
गोपजनोंके शुङ्ार ही बन गये-- 


MAM कुचल्यमक्ष्णोरज्ञनसुरसो महेन्द्रमणिदाम | 
बुन्दावनरमणीनां मण्डनमखिल दरिजेयति ॥ 
( वे वुन्दाबनकी गोपरमणियोके कानोंके नोछ कमळ, आँखोंके आँजन ओर gaat 
इनद्रीलमणिमय हार, यही नहीं, उनके सम्पूर्ण TATE बन गये थे । ) गोपियाँ कानोंसे निरन्तर 


०३ ] é | | [ भरोकृष्ण-सन्देश < 


उग्हींकी वाणी सुनना चाहती रहती थीं । ately उन्होंका रूप निरन्तर देखती रहना चाहतो 
थीं और हृदयमें निरन्तर उन्हींको बसाये रखना चाहती थीं-- 
सांवरे स्यामको सांवरो रूप में नेननमें कजरा करि राख्यो | 
गोपियोकी इसी कृष्णमयतासे विभावित होकर उद्धवने कहा था-- 


अआखामहो चरणरेणुज्ञुधामहं स्यां 
वृन्दावने किमपि शुल्मलतोषधीनाम्‌ | 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्येपथं च हित्वा 
भेजुसंकुन्दपदर्वी भ्रुतिभिविसृग्याम्‌ ॥ 
( मैं तो उन गोपियोंके चरणको धूलसे पवित्र होनेवाली कोई वृन्दावनकी घास आदि 
बन जाना चाहता Ë, जो कमी q छोड़े जा THATS सगे-सम्ब्रन्धियोंको छोड़कर और आर्य- 
| कुलीन पद्धतिको छोड़कर उस मुकुन्द-पदको पहुँच गयीं, जिसे वेद भी get रहते हे Ú) 
" इसीको बिहारीने कहा था-- 


किती न गोकुल कुलवधू, किहि न काहि सिख दीन | 
कोने तज्ञी न कुलगली Š मुरली - खुरलीन॥ 


इस तन्मयताके लिए हिन्दु-मुसळमानका कोई भेद नहीं है । मुगल परिवारकी कन्या 
ताजने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रूप-माधुरोसे विभावित होकर भक्ति-विद्वलताके साथ कह 
दिया-- 


खुनो दिलजानी मेरे दिलकी कद्दानी तुम, 
इस्मको विकानी बद्नामी g सहूँगी Š । 
| देवपूजा ठानी भी नमाज g भुलानी, 
| | तजे कलमा कुरान are गुननि गहरी में ॥ 
“Sat सलोना सरदार सिर कुट्लेदार, | 
an तेरे नेहदागमें निदाघ ह्वे दहूँगी गे । 
नन्द्के कुमार कुरबान ताणी सूरतपे, : 
हो तौ मुगलानी हिन्हुवानी हे रहूँगी Š ॥ 
si यही तन्मयता रसखानमें भी विद्यमान थी। वह अपनी भावामिव्यक्ति करते हुए 
कहता है-- 
' मानुष हो तो वहे रसखान बसों मिलि mec 
ey s: कुळ गोप गवारन, 
जी पस हो तो कहा वस मेरो चरौ नित नन्दकी ag pal | 
पाहन दो तो वहे गिरिको जो कियो त्रजछत्र पुरन्दर धारन, 


जौ खग हाँ तो बसेरो करौं मिलि कालिदीकूळ maqaq डारन ॥ 
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था ळकुटी अरू कामरिया पर राज REJA तजि डारो, 
ase सिद्धि नवो निधिको ga नंदकी गाय चराय बिसारों | 
' न्नेननतें रसखान edt ma बन बाग तड़ाग निरो, 
कोटिन Š कळघौतके घाम करीरके कुंजन ऊपर बारा ॥ 
इसीलिये भारतेन्दु हरिइचन्द्रने कहा था-- | 
इन मुसलमान हरिजनजपे कोटिन हिन्दू वारिप | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगेश्वर थे । उनकी भगवत्ताके कारण उनको विद्दोष महत्ता थो | 
संजयने धुतराष्ट्रसे इसीलिये कहा था -- 
qw योगेश्‍वरः कृष्णो ax पार्थो agus | 
तत्र श्रीर्विज्ञयो भूतिध्र वा नीतिमंतिमंम ü 
( जहाँ योगेश्वर कृष्ण और agi पार्थ हैं, वहों श्लो, विजय, भूति और श्रुवनीति 
विद्यमान & Ú) 
जब कौरवोंको aut एकत्रस्त्रा द्रोपदोने धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण और पाँचों 
पति--किसोको भी सहायताके लिये आगे आते न देखा तो उसने आर्त होकर पुकारा 
हे कष्ण grata बञजजनाथातिसाशन | 
कोरयाणंचमग्नां मां कि न पइयसि केशव ॥ 


( हे द्वारिकावासी, हे ब्रजनाथ, हे दुःखनाशक केशव ! इश कौरवरूपी समुद्रमें डूबती' 


हुई द्रौपदीको क्या नहीं देख रहे हो ? ) उसी, समय द्रीपदीको तुलसीकी गन्ध प्रतीत हुई । 
उसने हाथ खोल दिए | दुःशासन चीर खींचने र्गा किन्तु--- : 
दस हजार गज़बल घट्यो, घट्यो न गजभर चीर। 
भगवान्‌ कुष्य-चोर बनकर प्रकट हो गए | इसी प्रकार जब अभिमय्युके पुत्र परीक्षितका 
मृत बालकके रूपमें जन्म हुआ तो पाण्डवोंके यहाँ HEA मच गया | सब कुष्णकी ओर देख- 
देखकर रोने लगे । उस समय श्रीक्ृष्णचे कहा कि “यदि मैने मन वन कर्मसे कभी कोई 
दुष्कृत न किया हो तो यह वालक जी उठे U ओर ag बालक जी उठा। इसोलिये राजसूय 


UAH अवसरपर महात्मा भीष्म और द्रोणने कहा था कि “सर्वप्रथम कुष्णका हो पूजन होना 
चाहिए U 


Ë 


वास्तवमे भगवान्‌ SMR साथ आत्मोयता ओर तन्मयता स्थापित कर लो जाम तो 


आज भी कृष्ण आपके साथ हो निरन्तर दिखायी देंगे । 


उ य | [ 4 












A sip in a cup of the 
Makes body and mind free 
After days hard turmoil 
When all attempts 101 
To recoup lost vigour 
TEA is the only succour. 








For 


BEST QUALITY TEA 







Always Remember 


THE ANANDA 
(ASSAM )TEA 








11, Brabourne Road 






| 
| 


CALCUTTA—I 






Phone No. : 22-0181 ( 4 Lines ) 





GARDEN 






Ananda Tea Estate 
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UPPER GANGES SUGAR MILLS LIMITED š 
THE OUDH SUGAR MILLS LIMITED + 


NEW INDIA SUGAR MILLS LIMITED 
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LIMITED 2 
BHARAT SUGAR MILLS LIMITED et 
GOBIND SUGAR MILLS LIMITED 


+ 


Manufacturers of 


PURE CRYSTAL CANE SUGAR 


Managing Agents 
Birla Bombay Private Limited 
Industry House, 
159, Churchgate Keclamation, 
BOMBAY-1 
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sical सिमेंट (ara) लिमिटेड | 
डालमियापुरम्‌ ( तमिलनाडु ) x 
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“qane” मार्का डाळमिया पोटलेण्ड एवं पोजोळाना | 
सिमेंट के निर्माता | 

र 

; 

तथा | 


Ole अयस्कके निर्यातक. 





मुख्य कार्यालय : 
£, सिंधिया हाउस, 
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शुभ कामनाओं सहित-- 


उडीशा सिंमेंट लिमिटेड 
राजगंगपुर ( उड़ीशा ) ` 











‘Duara मार्का डाळमिया Tees सिमेंट, 
ओसी?” मार्का डाळमिया पोजोलाना सिमेंट, 
हर आकार और प्रकारकी डाळमिया रिफ्रेक्टरीज् 


एव 


fees कंक्रीट सामान के निर्माता 
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DALMIA ENTERPRISES 
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कृपालु ग्राहकों तथा श्रीक्रप्णानुरागिर्यासे 


विनम्र अनुरोध 


x 
श्रीकृष्णसंदेश आपका प्रिय पत्र है; ओर लगमग छः. वाते जतताको अविराम सेवा 
करता qÍ आरहा है । यह सद्भाबोंका. प्रचारक तो है ही, भगवान्‌ थोकुष्णका एकमात्र 
संदेशवाहक भी है । जन-नममें सर्वेद्बर श्रोकृष्णकी पवित्र स्मृतिको जाग्रत्‌ करनेवाले इस 


' पत्रपर सभी श्रीकृण्णभक्तोंका अपार स्नेह होना स्वाभाविक है। श्रोकृष्ण-जन्मभूमिके 


पुनरुद्वारका जो पवित्र कार्य चळ रहा है, उसके सम्बन्धमें सदा सद्दी जानकारी देने तथा 
सर्वसाधारणका ध्यान AHS करनेवाला भी यही एक पत्र ह । 


परन्तु इ .समय बड़े संकोच शोर खेदके साथ यह सूचित करना पड़ता हे कि इन 
दिनों कागज आदिके मूल्य बढ़ जानेसे तथा कतिपय अन्य कारणोंसे भी भोकुष्णसंदेशके समक्ष 
चिन्ताजनक अ्थंसंकट उपस्थित है । इस संकटका निवारण प्रत्येक श्रीकृष्णप्रेमीका अनिवार्य 
कतंव्य होना चाहिए । अतः समस्त HTS ग्राहकों एवं प्रेमियोंस्रे मेरा विनम्र, अनुरोध है कि 
झाप अपने इस पत्रको स्वावलम्बी बनाकर श्रोकृष्ण-जन्मभूमिके उद्घारसम्थन्धी पवित्र कार्यम 


उदार सहायक हो अक्षय पुण्यके मागी घने । यदि प्रत्येक ग्राहक महानुमाव तथा अन्यान्य : 


प्रेमीजन ङृपापूर्वक थरीकृष्णसन्देशके दस-दस नये ग्राहक बना देनेका पावन प्रयास करें तो 
aaa ही यह आधिक कठिताई दुर हो सकती है ओर हम इस पत्रिकाको अधिकाधिक 
महत्त्वपूर्ण सामग्रीसे सुसज्जित करनेमें सफल हो THT ।. 


wada 
प्रवन्धसम्पादक 


श्रीकृष्णसंदेश 


é 





i भीरृष्ण-खन्देश, Rasa, १२७० पंजीयत qo एल-८२७ k. 
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| श्रीकृष्णका उपदेश ; 
आळस्यरहित हो कमं करना हो श्रेष्ट Š १ 


जो विद्याएँ कमंका सम्पादन करतो हैं, उन्हींका फल दृष्टिगोचर होता 
है, दूसरी विद्याओंका नहीं । विद्या और कर्ममें भी कमंका ही फल यहां प्रत्यक्ष 
दिखायी देता है 1 प्याससे पीड़ित मनुष्य जल पीकर ही शान्त होता है ( उसे 
जानकर नहीं; अत: गृहस्थाश्रममें रह कर सत्कमं करना ही श्रेष्ठ है ) । ज्ञानका 
विधान भी कर्मको साथ लेकर ही है; अतः ज्ञानमें भी कर्म विद्यमान है। जो 
aaa भिन्न maf त्यागको हो श्रेष्ठ मानता है, वह दुबे हैं। उसका कथन 
व्यर्थ ही Š 1 ये देवता कमसे ही स्वगंछोकमें प्रकाशित होते हैं | वायुदेव कमंको 
अपनाकर हो सम्पूणं जगतुमें विचरण करते Š तथा सूयंदेव आळस्य छोड़कर 
कमंद्रारा हो दिन-रातका विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। चन्द्रमा 
भी आळस्य त्यागकर ( कमंके द्वारा हो ) मास, पक्ष तथा नक्षत्रोका योग प्राप्त 
करते हे । इसी प्रकार जातवेदा ( अग्निदेव ) भी आलस्यरहित होकर प्रजाके 
fou कमं करते हुए हो प्रज्वळ्ति हो दाहक्रिया सम्पन्न करते हैं। पृथ्वी देवो 


| 
F 


भो आलस्यशून्य हो TT तत्पर रह कर ही बळपूवक fread इस महान 
भारको ढोतो है। ये नदियां भी आलस्य छोड़कर कमंपरायण हो सम्पूर्ण 
प्राणियोंको तृप्त करतो हुई शीक्षतापुर्वंक जळ बहाया करतो Š | 
Ip [ महाभारत SATIS २९।७-११ ] 


कस _ झीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंच मधुराके किए देवघर वर्मा दवारा आननम Bo CR मथुराके fey देवधर शर्मा द्वारा आनन्दकानन प्रेस giaa, 
Pas < — पाराणस्री-१ में giza एवं प्रकाशित , 


र्र 





